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कार्तिक मास की कहानियां व भजन 


| ॥ श्री हरि >> 
कार्तिक मास 


को कहानीयाँ व भजन 
( तुलसी विवाह व महिमा सहित ) 
कार्तिक महीना देव-पूजन व्रत त्योहारों का महीना है। इस 


| महीने में ईश्वर की पूजा अराधना करने तथा पवित्र नदियों व 
! सरोवरों में स्नान करने से जातक को सभी पुण्य. मिल जाते हैं। 


कार्तिक मास में पढ़ी जाने वाली कथाएं, भजन, तुलसी महिमा व 
विवाह, सातों वार की कहानी, दीपावली, करवा चौथ, अहोई, 
भैयादूज, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, वैकुण्ठ चतुर्दशी इत्यादी 


. कहानियों एवं भजनों का संकलन भक्तों की इच्छानुसार सुरुचिपूर्ण 


ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। 


संकलनकर्त्ताः शकुन्तला गुप्ता 


मूल्य : ₹30 (तीस रुपये) 
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कार्तिक मास की कहानियां व भजन 


भूमिका ` 

कार्तिक मास देव-पूजन एवं व्रत त्योहारों का महीना है। इस 
माह में ईश्वर की पूजा अराधना करने से जातक को सभी पुण्य मिल 
जाते हैं। कार्तिक महीने में चन्द्रमा अपनी किरण जमीन पर सीधी 
डालता है। अतः वैज्ञानिकों का भी कहना है कि-जो मनुष्य इस महीने 
में चन्द्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों से निर्मल और 
अमृत के समान बनाये, जल में प्रातः काल जाकर गोता लगाता है, वह 
अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुन्दर और बलिष्ठ हो जाता है। 
क्योंकि चन्द्रमा की किरणें रात भर जिस कन्द-मूल फल, भोज्यपदार्थ 
और जल पर पड़ती हैं बह अत त के समान रोग हरता और पोष्टिक 
बन जाता है। कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे मास 
प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक कृत्य होता ही रहता है। इस मास के महात्मय 
की “सुमित पब्लिकेशन' के पास अलग से भी पुस्तक हैं “कार्तिक मास 
महात्मय'' इस पुस्तक में से प्रतिदिन पंडित जी से कथा सुननी चाहिए या 
स्वयं पाठ करना चाहिए। ; 

पाठकगण! वाल्यकाल से ही मैं अपनी माता जी, चाची व 
दादी मां से कार्तिक मास की पारम्परिक प्रातः भजन व कहानियाँ सुना 
करती थी। पड़ोस की अन्य महिलायें भी इस मास में प्रातः गाये जाने 
वाले भजन व कहानियों के बारे में बातें किया करती थीं! विगत वर्षो 
में इस विषय पर कई प्रकाशकों की अनेक पुस्तके आई, परन्तु हमारे 
देश में चले आ रहे अनेक रीति-रिवाजों तथा उनका, सही क्रम में न 
होना आदि अनेक कारणों से इस विषय पर एक अच्छी पुस्तक की 
आवश्यकता महसूस होती रही। मेरी प्रवल इच्छा थी कि मैं जनता तक 
एक ऐसी पुस्तक लिखकर प्रस्तुत करूं, जिसमें कार्तिक मास के 
समस्त त्योहारों ब भजनों को सुरुचिपूर्ण व सही ढंग से पेश किया 
गया हो। मेरा यह सपना साकार हुआ सुमित पब्लिकेशन, दिल्ली-6 
के लिए “कार्तिक मास की कहानियां व भजन! लिखकर आशा है 
मेरा प्रयास व मेरी मेहनत पाठकों को अवश्य पसन्द आयेगी। 

इस पुस्तक में, मैने कई पंडितों व महिलाओं से सलाह करके 
व जितनी भी अक इस विषय पर उपलबध छ, उनका अवलोकन 
करके अपनी र सामर्थ्य, समझ, योग्यता सम्रय के अनुसार 
रचना की हैं। मैं पाठकों से निवेदन री हुँ कि यदि कोई गलती रह 
गयी हो या इस विषय पर अन्य कोई उपलब्ध हो तो प्रकाशक 
को सूचित करें। जिसे मैं अग्रिम संस्करण में सुधार कर सके 

धन्यवाद्‌ । 


शक्छुन्तला गुप्ता 
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जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। 
माता जाकी पार्वती, पिता: महादेवा॥ 
एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी। 
माथे सिंदूर विराजे, मूसे की सवारी ॥ 
अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया। 
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥ 
पुष्प चढ़े पान चढ़े, और चढ़े मेवा। 
लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। 
दीनन की लाल राखो, शम्भु सुत वारी। 
इच्छन को पूरा करो, जाऊं बलिहारी 


| गुरुदेव से विनती | 


सतगुरु प्यारे से मिलन कैसे होए। 

खिड़की तो चारों बंद पड़ी॥ 
रामा पहली खिड़की खोल के देखू, उसमें काँट-बबूल। 
मुझसे इतना ना होये भगवान, झाडूं तो यामें दे के चलूँ॥ 
रामा दूजी खिड़की खोल के देखूँ, उसमें गंगा-जमुना॥ 
मुझसे इतना न होये भगवान, गोता तो यामें मार चलूँ ॥ 


` रामा तीजी खिड़की खोल के देखूँ, उसमें भोले बाबा। 


मुझसे इतना ना होये भगवान, पूजा तो याकी करके चलूँ॥ 
रामा चौथी खिड़की खोल के देखू, उसमें श्री भगवान। 
मुझसे इतना ना होये भगवान, दर्शन तो या के करके चलूँ॥ 
रामा पाँचवीं खिड़की खोल के देखूँ, उसमें गुरु भगवान। 
मुझसे इतना ना होये भगवान, ज्ञान तो इनसे ले के चलूँ॥ 
राम छठी खिड़की खोल के देखूँ, उसमें घोर-अंधेरा। 


` मुझसे इतना ना होये भगवान, दिवला तों यहाँ चास चलूँ॥ 
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रामा सातवीं खिड़की खोल के देखूँ, उसमें कपिला गाया . 
मुझसे इतना ना होये भगवान, सेवा तो इसकी करके चलूँ॥ | 


कार्तिक नहाइये 
यो शरद पूनो का नहान, कार्तिक नहाइये। 
दौड़ी रे दौड़ी राधे गई है ससुर पै, 
तो सुन लो ससुर मेरी बात, कार्तिक नहाइये। 
हम का जानें म्हारी राधे बहुअल, जाय दाऊ जी से पूछ, 
जाय रेवती से पूछ, कार्तिक नहाइये। 
दौड़ी रे दौड़ी गई हैं ननद पै, 
तो सुन लो ननद मेरी बात, कार्तिक नहाइये। | 
हम का जानें मेरी बारी सी भाभी, जाय भैया जी से पूछ, | 
दौड़ी रे दौड़ी राधे गई हैं कृष्ण पै, 
तो सुन लो कृष्ण मेरी बात, कार्तिक नहाइये। 
जो राधे प्यारी तुम कार्तिक नहाओगी तो कार्तिक बहुत है 
कठिन, तुम पर नहाओ ना जाय। 
चार बजे का कौ राधे उठनौ होयगो तो घर- घर अलख 
जगाय, संग की सहेली बुलाय, गंगा पर करो स्नान, चन्दन 
चौकी मँगाय, सोने के कलश भराय, रेशम डोरी मँगाय, 
सोने के दिवल नरम रूई बाती तो सुरई को घिरत जराय, 
कार्तिक नहाइये। 
एक छाक भोजन पाय, पीताम्बर साड़ी उड़ाय, धरती पर 
आसन डार, राई-दामोदर जिमाय, वस्त्र देओ पहराय, लड्डू 
दिवला बनाओ, सोने की दक्षिणा देओ। कार्तिक नहाइये। 
जो काऊ पर कृष्ण इतनों ना होयगौ, 
तो वौ कैसे कार्तिक नहाय। नहाइये। 
चार बजे का कौ राधे उठनौ होयगो तो घर-घर अलख 
जगाय, संग को सहेली बुलाय, कुँआ पर करो स्नान, काठ 
की चौकी मँगाय, सन की डोरी मँगाय, पीतल के कलश 
भराय, सूती धोती पहराय, मिट्टी के दिवल नरम रूई बाती 
तो सुरई कौ घिरत जराय, कार्तिक नहाइये। 


i 2b वि णी Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


डू 


7 कार्तिक मास की कहानियां व भजन 


एक छाक भोजन पाय, धरती पर आसन डार, राई-दमोदर 
जिमाय, वस्त्र देओ पहराय, लड्डू दिवला बनाओ, ताँबे की 
दक्षिणा देआ। कार्तिक नहाइये। 
आयो शरद पूनो को नहान, कार्तिक नहाइये। 


| बुहारी | 
उठो री सुहागिन नारि, बुहारी दै लेऔ अँगना। 
हाथ मेरे कंगना और गोद मेरे ललना, 
कैसे तो बुहारूं सासुल हरजू का अँगना। उठो री... 
उतार देओ कंगना, सुलाय देओ ललना, 
एसे तो बुहारो बहुअल, हरजू को अँगना। उठो री... 
काहे की सींक काहे के लागे फुंदना, 
अरे काहे के फूल बिंखरे मेरे अँगना। उठो री... 
सोने की सींक रेशम के लागे प्एुँदना, 
अरें मैदा के फूल बिखरे मेरे अँगना। उठो री... 
काट आई बनार छोंक आई साग री, 
हरज क्के नाम को जिमाय. आई गमना। उठो री... 


धरती माता का चुनियो चौबारा, चाँद और सूरज का चुनियो चौबारा 
नौ लाखों तारों का चुनियो चौबारा, महादेव पार्वती का चुनिया चौबारा 
विष्णु-लक्ष्मी का चुनियों चौबारा, राधा रूकमण का चुनियो चौबारा 
तुलसा-पथवारी का चुनियो चौबारा, गंगा-युमुना का चुनियो चौबारा 
अपनी काया कां, अपने दीदे-गोढ़ो का चुनियो चौबारा, 
बेटे-पोतों का, भाई-भतीजों का चुनियो चौबारा 
दीह-जंवाई .का, अगड-पड़ोसन का चुनियौ चौबारा 
गली-मोहल्ले का, राम-श्याम का .चुनियो चौबारा 
तैतीस करोड़ देवी-देवताओं का चुनियो चौबारा 
साँवरे नदिया किनारे दाँतुन मत करै। 
तेरी बरजे जसोदा सी माय, सांबरे. 
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लाला गवड़-गवड़ पानी करै, और कच्छ-मच्छ लहराय। 
लाला गोवरधन दाँतुन करी, मानसी गंगा में किया स्नान। 
लाला दाऊजी दाँतुन करी, क्षीर सागर में कियो स्नाना 
लाला हरिद्वार में दाँतुन करी, हरि की पैड़ी पर कियो स्नान! 
लाल रामघाट दाँतुन करी, गंगा में कियो स्नान 
साँवरे नदिया किनारे दाँतुन मत करे। 


कलेऊ 
भौर भयो पौ फाटन लागी, तो कृष्ण कलेऊ माँगो हो रामा 
लाओ री माता हमरो कलेऊ, तो हम गऊ पाछन जाई हो राम। 


हम तो बेटा भजन करत हैं, पूजा पाठ करत है' तो, 
रोधे से माँगो कलेऊ हो राम। 


लाओ री राधे हमरो कलेऊ, तो हम गऊ पाछन जाई हो राम। 
खट्टी महेरी दही को लचका तो, राधे कलेऊ लै आई हो रामा | 


ये तो री नांय राधे हमरो कलेऊ, तो माता कलेऊ लै आयो हो रामा 
ये तो री राधे हमरो कलेऊ तो तुम कहा जानो कलेऊ हो राम। 
ये तो है बेटा ओछे घरन की, कंगाल घरन की तो, 
ये कहा जाने कलेऊ हो राम। 

इतनी सुन राधे गुस्सा जो है गई, जाय सोई चित्तर सारी हो रामी 


साँझ भई दिन अचमन लाग्यो तो, कृष्ण जी घर को आये हो रामा | 


आँगन में देख चौबारे में देखो, देखी हैं रामरसोई हो रामा 
मैया से पूछ बहिनिया से पूछी, तो कहाँ गई राजदुलारी हो रामा 
तेरी तो राधे बेटा गरब-गहीली, अरे बहुत हठीली तो, 
जाय सोई चित्तर सारी हो राम। 

खम-खम कृष्ण चढ़ गये अटारी, तो खोली है झँझन किबाडी हो राम 
उठो राधे श्रृंगार बनाओं, तेरे पीहर से आये लिबऊआ हो राम। 
कौन तो कृष्ण लाये डुलिया-पलिकिया, कौन आये लेने हारे हो रामा 
नाई तो लाये डुलिया-पलिकिया, छोटे बिरन लेने आये हो राम। 
उठ राधे श्रृंगार बनाओ, तो ऊपर से नीचे आई हो रामा 
कहाँ है कृष्ण मेरे डुलिया-पलिकिया तो, कहाँ हैं बिरन हमारे हो राम। 
तुम तो रे कृष्ण बड़े छल-बलिया तो;छल के मना लई राधे हो राम 
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| भजन पथवारी | 


पथवारी तू पथ की हे रानी भूल्या न वाट बताव 
रानी भूल्या न वाट बिछेड़या ने मेले बिछड़या न ल्यान मिलाव, 
पथवारी तुझे सींचे धरती माता, जो इन्द्र घर आए 
पथवारी तुझे सांचे रिद्धी-सिद््धि.जो विन्दायक बाबा घर आए 
पथवारी तुझे सींचे राणा, वेद जो सूरज घर आए न 
पथवारी तुझे सींचे गंवतरी, जो नान्द्योई घर आए 
पथवारी तुझे सींचे जंवतरी, जो चान्दयो घर आए 
पथवारी तुझे सींचे पार्वती, जो महादेव घर आए 
पथवारी तुझे सींचे लक्ष्मी माता, जो विष्णु घर आए | 
पथवारी तुझे सींचे सीता माता, जो रामचंद्र घर आएं 
पथवारी तुझे सींचे राधा रूकमण, जो कृष्ण घर आए 
पथवारी तुझे सींचे तुलसामाता, जो सालिग्राम घर आए 
पथवारी तुझे सींचे गोरा, जो ईश्वर घर आए 
पथवारी तुझे सींचे सबीरी, जो बीरा घर आए 
पथवारी तुझे सींचे सपूती, जो पुत्र घर आए 
पथवारी तुझे सांचे सुहागन, जो साहेब घर आए 
तेरो साहेब आवै, निधल्यावे, मन इच्छा फल पावे, 
पथवारी सींचू बाट सिलाऊ, मंगल गाऊं दिवला जोऊं 

| 
कायें को तेरा पालना री सजनी, कायें को लग रही डोर, 
झुलाओ मोरी सजनी, श्री राम झूले पालना, झुलाओ मोरी सजनी। 
अंदन-चंदन का पालना री सजनी, रेशम की लग रही डोर। झुलाओ... 
ये कौन झूले, ये कौन झूलावे, ये कौन झोटा दे। झुलाओ.... 
श्री राम झूले, कौशल्या झूलावे, दशरथ झोटा दे। झुलाओ.... 
एक लुगाई हमारे अंगना में आई, लाला के नजर लगाई। झुलाओ.... 
आँख न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलर-हुलर दूधा गेरे। झुलाओ.... 
उस रे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झुलाओ.... 
नून-राई उतारे यशोदा, लाला की नजर उतारी। झुलाओ.... 


आँख भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गटर-गटर दूध पीवे। झुलाओ 
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श्री राम झूले पलना जी, झुलाओ मेरी सजनी। | 
आँगन में खेलत हैं चारों भाई, अवध में खेलत हैं चारों भाई, | 
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न है आंगन में धूम मचाई | 
दूर खेलन मत जाओ, मेरे लाल दूर बड़े-बड़े हाऊ, आंगन में.. 
मारी गेंद गई सरयू में, कूद पड़े रघुराई, ना कोई चाचा, | 
ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया। भाई। आंगन... | 
हम ही चाचा, हम ही ताऊ, हम ही माँ का जाया भाई। आंगन... | 
रावण मार राम घर आए, घर-घर बंटे बधाई आंगन... 
माता कौशल्या करे आरती, सखियों ने मंगल गाई, आंगन... 
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुधन हैं, हनुमत चंवर डुलाई, आंगन में... 


अरी गौ माता रोवे खड़ी तबेले में ॥टेर॥। 
जिस दिन से मैं तेरे घर आई, खल की सानी कभी ना खाई। 
अरी मैंने दूध पिलाया भर-भर के वेले में ॥ अरी... ॥ 
इतने तो मैंने बछडे जाये, हल खेती के काम भी आये। 
अरी मैंने माल ढुवाँया भर-भर के ठेले में ॥ अरी...॥ एक 
कसाई तेरे घर पर आया, तेरे हाथ पर रख गया साई । 
अरे मत बेचे अधर्मी एक ही धेले में ॥ अरी...॥ 
एक गऊ तुझे पड़ गई भारी, कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरारी । 
अरे नौ लाख चराई कृष्ण अकेले ने ॥ आरी...॥ 


आरती 

करो ए कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण जी की आरती हे राम 
काहे को तेरो दिवलो जी, काहे तेरी बात कौन सुहागण कौन समुती। 
खा च भर कार्तिक की रात। 

दिवलो जी रूपा मेरी बात मैं ही सुहागण मैं ही सपूती। 
जो हीयो जी भर कार्तिक की रात। र कक 
श्री नारायण जी की आरती हे राम। 
ब ओबरा जी माय बिछाई सेज यो जोड़ी तो अलचल  : 
रहीयों एक पुरुष दूजी नार। र 
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श्री नारायण जी को आरती हे रामा 
चंदन भरबो चौकडा जी मोतियन भर लो मांग करो कृष्ण जी को 
आरती हे राम। 
छींके दही जमावती मिश्री का जामन दे। 
हर न नोत जीमावती जी अलचल ढो लुगी जायं। 
श्री नारायण को आरती हे रामो 
हँस-हँस दोपहरी मोचड़ी जी हंस-हंस बांधी पांगा। 
श्री कृष्ण जी व्यावण चल दिया। 
बरणी है। राजकुमार। श्री नारायण जी की आरती हे राम 
गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग बर्तो में एकादशी जी 
यो म्हारो प्रेम आधार। 
श्री नारायण जी को आरती हे राम। 
भैंसों में भैसें बड़ी गायों में कपिला गाय नारियों मे सीता बड़ी जी 
पुरुष बड़े भगवान 
श्री नारायण जी को आरती हे रामा 
तुलसी का बिडला भला जी गाय चन्दन को रूखी 
साधु को मण्डली भली .जी। 
माय सावरीया हर को रूप। 
श्री नारायण को आरती हे राम। 
नारायण के आरते में कौन-कौन रखवाला सीता माता और द्रौपदी जी 
और कौशलया हर की माय । 
श्री नारायण जी को आरती हे रामा 
नारायण के आरते में कौन-कौन फल होवे अन्न, धान, लक्ष्मी बहुत 
धनी मोर मुकुट गत होवे। 
श्री नारायण जी को आरती हे राम। 
रसोई 
उठो रानी रूकमण तपो ए रसोई, हमसे उठाए 
न जाए, हमारा अंग पसीजे, तुम्हारा अंग पसीजे, 
स्नान करो जी, स्नान करे ते हमारा कानुंड़ो सा दुःख, 
तुम्हारा कानंडो सा दीखे, झाड़ परदा दीवावो, 
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झठदे उठी रानी राधिका, न्हाई-धोई करने चली है रसोई! 
हर का चौका बुहारी दीनी, कुम्भ कलश भर लाई। | 

हर का दाल रांधा भात रांधा, परवल की तरकारी, 

हर का जीमो देई-देवता मन चित्त लाई। 

हर का जीमो महादेव-पावंती मन चित्त लाई। 

हर का जीमो विष्णु-लक्ष्मी मन चित्त लाई। 

हर का जीमो तुलसा पथवारी मन चित्त. लाई। 

हर का जीमो गंगा जमुना मन चित्त लाई। 

हर का जीमो राम और लक्ष्मण, तुलसा पथवारी मन चित्त लाई। 
.हर का जीमो छतिस करोड़ देई-देवता मन चित्त लाई। 

राधा मांग न होय सो मांग हमारे मन भाइी 

अन्न-धन लक्ष्मी हमारे बहुत, कहो जी कुछ मांगा। 
पीहर-सासरा हमारे बहुत, कहो जी कुछ मांगा 

भाई-भतीजे हमारे बहुत, कहो जी कुछ मांगा। 

बेटे-पोते हमारे बहुत, कहो जी कुछ मांगा। 

साई-सेती हमारे राज, कहो जी कुछ मांगा। 

एक महीना कातिक डोरो, हरसंग नहाऊँ, कृष्ण संग नहाऊं। 
कातिक पोखर नहावा, बैकुंठा वासो पावा। 

भलो मांगा हमारी दुश्मन, दियो ए ना जाए जी। 

हमारी माथे की बिंदी हमसे दियो ए ना जाए जी। 

हमारा हीवडोरा हार, , हमसे दियो ए ना जाए जी। 

हमारे हाथों की चूड़ी हमसे दियो ए ना जाए जी। 

हमारे कमर की तगड़ी, हमसे दियो ए ना जाए जी। 

हमारे पैरों की पायल, बिछुए, हमसे दियो ए ना जाए जी। 
हर जी चले हैं द्वारका, राधा को डोला साथ जी। 

रुकमण खड़ी है महल में मन पछताए जी। 

सुखिया सब कोई रहियो बहना, इस युग में आय के। 
दुखिया कोइ मत हुइ़यो बहना, इस युग में आय के। 
सुखियो हुई रानी राधिका, हरिसंग नहावे, कृष्ण संग नहावे। 
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' हरि-हरि चूड़ियां रतन पोंचिया जो राम चले ससुराल जी। राम जी 
' जो उतरे गंगा के किनारे तो, जादू ने चरण पखारे जी। राम जी... 


चरण पखार चरणामृत लेना तो, धन-धन भाग हमारे जी। 
ऊँगा का दातन गंगाजल झारी तो, जादू न दातन दिवाबो जी। 
ताता सा पानी तेल उबटना तो जादू न मसल उबट नुहांवो जी। 
पाट पीताम्बर रेशम की धोती तो, जादू न वस्त्र पहनाओ जी। राम जी 
घिस-घिस चंदन भरी है कटोरी तो, जादू न तिलक लगाओ जी 
राम जी... ` 

मोतीचूर मगध के लड्डू तो, जादू न भोग लगाओ जी] राम जी। 
आक-ढाक की पत्तल मंगावो तो, जादू न पत्तल दिवाबो जी। रामजी 
दाल भात गींवा का-फलका तो, परवल की तरकारी जी । राम जी। 
पाँच रूपया ध्वजा ए नारियल तो, जादू न भेंट चढ़ावों जी। राम जी। 
सास सपूती' ने थाल परोसा तो जीमो न रतन जमाई जी। 
चारों भाई जीमन बैठे तो, साली दे रही गाली जी। राम जी... 
काला की काला कृष्ण मुरारी तो, दो बापन का जाया जी। राम जी... 
हम तो हैं तीनों लोकों के ठाकुर तो, हमको कैसी गाली जी। 
जो तुम हो तीन लोक के ठाकुर तो, काएँ को आए ससुराल जी। 
जो फटी धरम की बेला तो, राम विदा होय आये जी। राम जी। 
क्या कोई आया नगरी का राजा तो, क्या न कोई आई है बराता जी। 
दशरथ पुत्र कौशल्या का जाया तो, राम विदा होय आया जी । 
राम जी। 

गुडले पे बैठी माता कौशल्या तो, कैसी की पाई ससुराल जी। 
ससुर हमारे इन्द्र वरूण हैं तो, सासु गंगा जल झारी. जी। 


'साले हमारे चाँद-सूरज हैं तो, साली है कामणं गारी जी माता। 


जैसो ही अग्नि में सोना तपत है तो वैसी है कामनी हमारी जी। राम जी. 
नौ-दस मास गर्भ में रखा तो, कभी न करी है बड़ाई जी । राम जी. 
एक रात रहा ससुराल तो, सासु की करी है बड़ाई जी। राम जी. 
सौगन्ध खाऊं मैं तो नन्द बाबा की, तो कभी न जाउँ ससुराल जी। 
धन्य-धन्य रे बेटा तेरी ससुराल गांवे तो, नित आओ नित जाओ जी । राम जी. 
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जो कोई राम की ससुराल गावे तो, जन्म-मरण छूट जावे जी। राम जी। | 
बाली गावे घर वर पावे, तो तरनी पुत्र खिलावे जी। राम जी... | 
बूढ़ी गावे गंगा जमुना न्हावे तो, स्वर्ग पालकी आवे जी। राम जी... | 
क्या रे चढ़ाऊँ राम क्या धर पुंजू तो, क्या रे धरूँगी हर के आगे रामा _ 


बाडी का बथुआ राम, सुवा बिगाड़ा तो, कोयल कूक बिगाड़ी रामा 

गऊओं का दूधा राम बछड़ा बिगाड़े तो, माखन-माटियों का झूठा राम 
राम रसाई राम बहुआ बिगाड़े तो, बालक झूठ विखेरे राम । 
मोर अशरफी राम राजा संभाले तो बगुचा दीय सँभाले राम। 
गहनों का डिब्बा राम बहुआ संभाले तो बगुचा पूत संभाले रामा 

लोटा चढ़ाऊँ राम, लुड-लुड जाय तो, छन पे छली लागे प्यारी राम 

हम तो चढ़ावे राम केसरिया वाना तो, श्री कृष्ण के अंग बिराजे राम 
हम तो चढ़ावे काबुल की मेवा तो, वो ही किशन हर ने प्यारी रामा 

हम तो चढ़ावे राम तुलसी का बिडला तो, शीश धरे-हर लागे रामा 
यों ही चढ़ाऊं राम, यो ही धर पूजूं, यो ही धरूंगी हर के आगे रामा 

| थाली | 

कार्तिक डारो मगन महीना, तो गाओ न किशन हर की थाली-थाली हो राम। 
राम जी को नौतन राधिका चली हे तो, ओड़ कसुम बल साड़ी-साड़ी हो रामा 
धोला चावल फटक कर रांध्या तो मूंगा की दाल हरी-हरी 
सुरभी गऊ का घिरत मंगाया तो, भांय भिरचा की तली-तली रामा 
भूरही भैंस का दही जमाया तो मोंय माखन की डली डली। 
पापड-पूडी कैर करेला तो, और चूलां की फली-फली। हो रामा 
गढ़-मथुरा से था मंगाया तो, जीमो कृष्ण हर की रली-रली हो रामा 
मात कौशल्या ने थाल परोसा तो, भोग लगाओ कृष्ण हरी-हरी। 
चंद्रावल हर की चलुए करावे तो, हाथ सोने की झारी-झारी। 
बहन यशोधरा चुटकी बजाये तो, आंगन, भीतर खड़ी-खड़ी । हो रामा 
सोन चिड़ी हर का सगुन मनावे तो, बैठे अम्बे की डाली डाली रामा 
जो कोई राम जी की थाली गावे तो, लख चौरासी टली-टली। हो राम। 
हम गावा हमारा राम जी न लडावा तो पूरन मन की रली-रली । हो रामी 
बाली गावे घरवर पावे तो तरणी पुत्र खिलावे हरी-हरी । हो रामा 
बूढ़ी गावें गंगा जुमना न्हावें तो, स्वर्ण पालकी आवे हरी-हरी। हो राम। 
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- | तुलसा भजन | 


तुलसा महारानी नमो-नमो, हर की पटरानी नमो-नमो 


कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो, कौन से महीने में हुई हरियाली। 


' आसाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो, सावन मास हुई हरियाली। 


कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो, कौन से महीने में हुई पटरानी। 
कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो, मंगशिर मास हुई पटरानी। 
धूप-दीप नैवेध आरती तो, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो-नमो। 
छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन तो, बिन तुलसा हर एक न मानी नमो-नमो। 
जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। 
जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर-खांड के भोग लगाए। 
जो कोई तुलसा माई को सांझ को गाए तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। 
जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए तो श्री कृष्णजी के चरण दबाए। 
महारानी नमो-नमो हर की पटरानी नमो-नमो। 


` माला री तेरा जपना कठिन है, माला री तेरा भजना कठिन है। 


सास, ससुर और पति अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। 
माता-पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की आज्ञा कठिन है। 
चाँद-सूरज और नौ लाख तारे, इन तीनों को मिलना कठिन है। 
गंगा-यमुना और त्रिवेणी, इन तीनों का बहना कठिन है। 
राम, लक्ष्मण और सीता मईया, इन तीनों को दर्शन कठिन है। 


माला री। 


उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। 

भोर भयी चिड्या चहकायीं,' 

में घर-घर हांड आयी, माला ना फेरी। 

मैं तेरी-मेरी कर आयी माला ने फेरी। उम्र सारी बीत गई... 
हाथ धोये आसन पर बैठी, ये निदिया बैरन 

आ गई माला ना फेरी, 
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मैं गप्प-गप्प खा आयी माला न फेरी। उप्र सारी बीत गई... 
साँझ हुई जब निकले तारे, मैं घाल खटोला सोय गयी माला ना | 
फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। 

यम के दूत जब लेने को आये, मैं खड़ी-खड़ी काँप रही माला 
ना फेरी। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। 

धर्मराज जब लेखा माँगे मैं सच-सच बोल आयी। उम्र सारी बीत 


गई माला ना फेरी। 
गंगा भजन 


मेरा कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी, तुम कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी। 
पत्थर फोड़ गऊ मुख निकली। कोई शिव की जटा में समाय 
गंगे महारानी। मेरा कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी... 

एक धार आकाश को गयी है दूजी गयी पाताल गंगे महारानी। 
इधर से गंगा उधर से यमुना संगम हुआ अपार गंगे महारानी। 
न्हाये धोये से पाप कटेंगे कोई पीन से उद्धार गंगे महारानी। 
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार गंगे महारानी। 
ध्वजा नारियल पान सुपारी कोई तेरी भेंट-चढ़ाये गंगे महारानी। 
साधु-संत तेरी करें आरती हो रही जय-जयकार गंगे महारानी। 
दूर-दूर से आये यात्री कोई चरणों में शीश नवायें गंगे महारानी। 


| यमुना भजन | 

तेरी लहर मन भायी सुन यमुना मझ्या। 

गोरे-गोरे माथे पर चौड़ी-चौड़ी बिंदिया, लगावत मैं शरमायी सुन 
यमुना मझया। 

.गोरी-गोरी बईया में हरी-हरी चूड़ियाँ, पहनत मैं शरमायी सुन 
यमुना मझ्या। 

छोटी-छोटी उंगली में बड़े-बड़े बिछुवा पहन, मैं शरमायी सुन 
यमुना मझ्या। 

मोतीचूर मगध के लड्डू, खावत मैं शरमाई सुन यमुना मझ्या। 
गोरे तन पर लाल साड़ी, गुच्छा देख शरमायी सुन यमुना मझया। 


! 
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| सगाई | 

खेलत-खेलत राधा. गई है. ब्रज में, नन्द रानी कोर बुलाई हो रामं 
हरा-हरा गोबर राधा, पीली-पीली माटी, मुतियन चौक पुराया हो राम। 
अंदन चंदन के राधा पटरे बिछाये, ऊपर राधा बिठाई हो राम। 
छोटा सा लड़का री राधा गऊ चरावे, उप्र घोर बिठाया हो राम। 
अरी जरी की राधा चुंदड़ी उड़ाई, ऊपर जरद किनारी हो राम। 
पांच बताशे री राधा सारी मिठाई, मेवा से गोद भराई हो राम । 
आप भी खाइयों राधा सखियों ने दीजो, घर लेके मत जाइयों हो रामा 
आज तो आई राधा फिर मत आइयो, यहाँ तेरी हुई है सागई हो राम। 
राधा को माता यूँ उठ बोली। 

संग की सहेली सब घर आई तूने कहाँ देर लगाई हो रामा 
खेलत-खेलत माता गई थी ब्रज में, नन्दरानी कोर बुलाया हो राम। 
हरा-हरा गोबर माता पीली-पीली माटी, मुतियन चौक पुराया हो राम। 
अंदन-चंदन के माता पटरे बिछाये, ऊपर हम को बिठाया हो राम। 
छोटा सा लड़का री माता गऊऐ चरावे, उम्र घोर बिठाया हो रामा 
अरी-जरी की माता चुंदड़ी उड़ाई, ऊपर जरद किनारी हो रामी 
पांच बताशे री माता सेर मिठाई, मेवा से गोद भराई हो राम। 
आप भी खाइयों राधा सखियों ने दीजो, घर लेके मत जाइयों हो रामा 
आज तो आई राधा फिर मता आइयो, यहाँ तरी हुई है सगाई हो रामा 
देखों री मेरी अगड़ पड़ोसन, दोरानी-जिठानी राधा ने कैसी लजाई हो राम। 


| सूरज | 

भजो सूरज देव कला धारी, थारी सहस्त्रभुजा प्रभु न्यारी-न्यारी। 
किसयों के घर जन्म लिया है, तो किसयों के तुम अधिकारी। 
मथुरा में मैंने जन्म लिया है, तो गोकुल के हम अधिकारी। 
उठो उठो मात यशोदा खोलो ना किवाड़ तो बाहर खड़े हैं। तुम्हारे बनवारी। 
उठो-उठो मात यशोदा, आंगन बुहारो तो बैठन आए तुम्हारे कूड़ाहारी। 
उठो-उठो मात यशोदा, दही बिलाओं तो बाहर खड़े हैं तुम्हारे छाछिहारी। 
उठो-उठो मात यशोदा तपाए रसोई. तो जीमन आवे तेरे बनवारी। 
उठो-उठो राधा रुकमण सेज बिछाओ तो शयन करेंगे तुम्हारे गिरधारी। 
ब्रह्माजी के पुत्र ब्रह्मचारी। भजो सूरज देव... 

कला धारी तुम्हरी सहस्त्र किरण र्‍्यारी-न्यारी। 
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| पीपल देवता | देवता 
किन तैने पीपल देवता बोइयो हे राम। 
किन तेरी बांधी है पाल पीपल देवता, सारे शहर में 
ब्रह्म तुम बड़े हो राम, ब्रह्म तुम बड़े हो राम! 
आपे कृष्ण जी पीपल बोइयो हे रामो 
राधा रूकमण बांधी. है पाल ब्रह्मा देवता सारे। 
कांये से पीपल सींचयो हे राम 
कांसे बांधी हे पाल पीपल देवता सारे! 
दूध-दही से पीपल सींचियों हे रामा 
घी गुड़ बांधी हे पाल पीपल देवता सारे! 
डाली तो डाली देई देवता हे राम! 
पेड़ों में बसे भगवान पीपल देवता सारे! 
गले में जनेऊ पीला पाटका हे राम 
असली ब्राह्मण का पूत पीपल देवता सारे! 
पीपल तो सींचेगी जो सखी हे राम 
रक्खेंगी कूल की लाज पीपल देवता सारे! 
बली गावें घर वर पावें, तरणी पुत्र तो खिलाए पीपल 
देवता सारे। 


॥8 
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बूढ़ी तो गावें गंगा जुमना नहाइये हे राम स्वर्ग पालकी जाएँ पीपल 


देवता सारे शहर में ब्रह्मा तुम बड़े हो राम-राम । 


| भजन इतवार । 


वार बड़ा जी इतवार सूरज लोटा सींचिये। 

पहली अर्ज सुनो जानकी-जानकी 

ससुर बड़े वसुदेव सास बड़ी देवकी। वार-बड़ा इतवार 
दूजी अर्ज सुनो जानकी-जानकी 

जेठ बड़ी महादेव जिठानी बड़ी पार्वती। बार-बड़ा इतवार.... 
तीजी अर्ज सुनो जानकी-जानकी न 


***** 


पति बड़े भगवान देवर छोटे लक्ष्मण यती। बार-बडा इतवार.. 


चौथी अर्ज सुनो जानकी-जानकी 


तीर्थ बड़े बद्रीनाथ ब्रतों में बड़ी एकादशी। वार-बड़ा इतवार, 
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आरती कीजै बृहस्पति देव गुरु जी की 
तांता सा पानी तेल उबटना, 

मसल नुहाओ बृहस्पति देव गुरू जी के। 
पाट पीताम्बर टसरी की धोती, 


सांझ भई दिन छिपने को आया, पौढ़ सुलाओ बृहस्पति देव गुरू जी को। 


_ वाली गाढे घर-बर-स्चें;-तरजी-चुत्र खिलावें बृहस्पति देव गुरू जी को। 
- ' बूढ़ी गांवें गंगा जमुना नहावें, स्वर्ग पालकी जावें बृहस्पति देव गुरू जी को। 


पल ` | कार्तिक मास में तुलसी की महिमा | कार्तिक मास में तुलसी की महिमा | 


' ब्रह्मा जी कहे हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल 
स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान्‌ दामोदर की 
पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्वकाल में भक्‍त 
विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान्‌ के धाम 
को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। 
तुलसी से भगवान्‌ की पूजा, पाप का नाश ओर पुण्य की वृद्ि 
करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का 
विस्तार करती है, उतने ही सहस्रयुगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में 
प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुत जल में स्नान करता है 
तो वह पापमुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में 
तुलसी का पौधा विद्यामान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ 
यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण 
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करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी 


वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। 
जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता 
है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। 

प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। 
वह जाते-जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए, वहाँ 
उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान्‌ 
वन देखकर उसकी परिक्रमा. की और भक्त पूर्वक प्रणाम किया। 
यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ-ब्रतों 
के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि 
प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इन्द्र का ऐश्वर्य छिन गया तब 
देवताओं ओर असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया तो धनवंतरि रूप 
भगवान्‌ श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधि 
यों में मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने 


इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। 


सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत. 


तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष 
वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष 
प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब 
दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो 
बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नन्दन वन 
में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ 
इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हारं के मोती 
दूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर 
मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियाँ तो परतंत्र होती हैं 
अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के 
योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया -''अरे तू ब्रह्म 
राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर।”” जब मैंने विनती से 
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' उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर 


दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा 
सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति 
का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। 
आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की 
प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान्‌ विष्णु 
को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य 
करनी चाहिए। 


तुलसी विवाह को विधि व महत्व 


कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है इस 
तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी 
विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्वकाल 
में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय 
तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी इससे वह वैधव्य दोष से 


` मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि सुनिये- 


एक तोला स्वर्ण की भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा बनवा या 


: अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएँ अथवा 


यह भी न होने पर उसे अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाएँ। 


. फिर तुलसी और भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके 


स्तुति आदि के द्वारा भगवान्‌ को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त 
से व षोडशोपचार से पूजा .करे। पहले देशकाल समरण करके 
गणेश पूजन करे, फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण 
करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा को 
तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों 
से सजाए रहें उसी समय भगवान्‌ का आह्वान इस मंत्र से करें- 
आगच्छ भगवत्‌ देव अर्चयिष्यामि केशव। 
तुभ्यं दासयामि तुलसीं सर्वकामप्रदो भव 
अर्थात्‌-हे भगवान्‌ केशव! आइए देव, मैं आपकी पूजा 
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करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सब 
मनोरथों को पूर्ण करें। 
इस प्रकार आह्वान के बाद तीन-तीन बार अर्घ्य, पाद्य और 


विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान्‌ को समर्पित कर दे। | 


तत्पश्चात्‌ काँसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे 
के ढक्कन से ढककर भगवान्‌ को अर्पण करते हुए इस प्रकार 


_कहें-हे-वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। | 


तब दोनों को एक-दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करे। इस 
प्रकार गोधूलि बेला में जब भगवान्‌ सूर्य कुछ-कुछ दिखाई दे है^तब 
कन्यादान का संकल्प करें और भगवान्‌ से यह प्रार्थना करें- “आदि, 
मध्य ओर अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर! इस तुलसी 
को आप विवाह की विधि से ग्रहण करे। यह पार्वती के बीज से 
प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य 
और. अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है अतः इसे मैं 
आंपकी सेवा में अर्पित करता हुँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर 
और अन्य सभी प्रकार की सेवाएँ करके, अपनी पुत्री की भाँति इसे 
पाला-पोसा है, बढ़ाया है ओर आपकी तुलसी आपको ही दे रहा 
हूँ। हे प्रभो! कृपा करके इसे ग्रहण करें। 

इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों ( तुलसी 
और विष्णु) की पूजा करें। अगले दिन प्रात: काल में पुनः पूजा 
करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, 
मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 08 आहुति दें। आप चाहें तो 
आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान्‌ से 
प्रार्थना करके कहें-प्रभो! आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह ब्रत 
किया, इसमें जो कमी रह गई हो, वह आपके प्रसाद से पूर्णता को 
प्राप्त हा जाए। अब आप तुलसी के साथ बैकुण्ठ धाम में पधारें। 
आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। 

इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का परायण करके भोजन करे 
और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाएँ, यह प्रसाद 
सब पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में 
ऑवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट-दोष मिट जाता है। 
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| तुलसी दल चयन | 


स्कन्द पुराण का वचन हे कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते 
हैं, वे धन्य हैं- 
तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवा: । 
तुलसी का एक-एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ 
अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर 
मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी 
आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्यभाव से 
पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का 
फल लाख गुना बढ़ जाता है। 
[तुलसी दल तोड़ने का मंत्र | 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। 
चिनोमी केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने॥ 
त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌। 
तथा कुरु पवित्राद्रि! कलौ मलव्नाशिनि॥ 


तुलसी दल चयन में निषेध समय 


वैधृति और व्यतीपात-इन दो योगों में, मंगल, शुक्र और 
रवि-इन तीन वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा-इन तीन 
तिथियों में, संक्रान्ति और जननाशौच तथा मरणाशौच में तुलसीदल 
तोड़ना मना है। संक्रान्ति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों 
संध्यायों में भी तुलसीदल न तोड़ें, किंतु तुलसी के बिना. भगवान्‌ 
की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषेध समय में तुलसी वृक्ष 
से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें ( पहले दिन के पवित्र स्थान पर 
रखे हुए तुलसीदल से भी भगवान्‌ की पूजा की जा सकती है )। 
शालिग्राम की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा 
सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़े 
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| गाली | 


पो पारी जब हुआ सबेरा तो कृष्ण चले ससुराल हरे राम । 
चंदन चौकी हर बैठनी दीनो तो दूध पखारे है पाव हरे राम । 
छत्तीस प्रकार के भोजन बनाये तो और बथुवे की भाजी हरे राम। 
जब रे कृष्ण हर जीमते बैठे तो साली दे रही गाली हरे रामा 
माय तुम्हारी देवकी कहिए तो जेलों में जाया लाला हरे रामा 
बाप तुम्हारा वासुदेव कहिए तो छाजो में गोकुल पहुंचाये हरे राम। 
बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए तो ऋषियों संग सिघाई हरे राम। 
बूआ तुम्हारी कुन्ती कहिए तो क्वारी ने लाला जाया हरे राम। 
भावज तुम्हारी द्रोपदी कहिए तो पांच पुरुष एक नारी हरे राम। 
आप कृष्ण हर कपड़े चोरे तो वो पहने महतारी हरे राम । 


हम त्रिलोकी के राजा कहिए तो हमको कैसी गाली हरे राम । 


पो पाटी जब हुआ सबेरा तो कृष्ण बिदा घर आए हरे रामा 
माय बहन उनके पूछे लागी तो कैसिक .पाई ससुराल हरे राम। 
ससुर हमारे तीर्थ कहिए तो सास गंगा जलझारी हरे राम। 
चाद सूरज से साले कहिए साली बहुत प्यारी हरे राम। 
नौ दस मांस बैठा गर्भ मैं रक्‍खा तो कभी ये ना माय सराई रो राम। 
पांच बर्ष भईया गोद खिलाया तो कभी ये ना बहन सराइ हरे राम। 
एक रात बेटा ससुराल हरे राम तेरी दुहाइ 
बाबा नन्द की दुहाई तो कभी ना जाऊ ससुराल हरे राम। 
ऐसी दुहाइ बेटा फिर मत कहिए तो नित उठ जाओ ससुराल हरे राम। 


| प्रार्थना | 


इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले 

गोविंद पाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले... 

श्री गंगा जी तट हो या जमना जी का वंशी-तट हो 
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले । इतना 
श्री वृदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो 
विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले । इतना. 


सिर सोहना मुकूट हो, माथे पे ०००००००० 
ये ही ध्यान म सा ल 


०0०४०५०४ 
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'कानो जड़ाऊ बाली, लटकी लाटे हो काली, 
देखूँ छटा निराली, जब प्राण तन से- निकले। इतना.......... 


केसर तिल हो आला, मुख चन्द्र सा उजाला, 
डालूं, गले में माला, जब प्राण तन से निकले। 
पचरंगी काछनी हो, पट पीट से तनी हो, 
मेरी बात सब बनी हो, जब प्राण तन से निकले। 
'पीताम्बरी कसी हो, होठों पर कुछ हंसी हो, 


` छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। 


उस वक्त जल्दी आना, ना श्याम भूल जाना। 
एक नेकसी अरज है, मानो तो क्या हरज है; 
नूपुर की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। 
एकादशी का दिन हो, रवि चन्दर वार. भी: हो, 
रजनी का हो पहरवा, जब प्राण तन से निकले। 
जब कठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, 
यम दरश ना दिखावें, जब प्राण तन से निकले। 
मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, 
छुट जाऊं घेर दुःख से, जब प्राण तन से निकले। 
त्यारी हो वतन की, सुध मुझको हो ना तन को, 
बृज वन की होवे लकड़ी, जब प्राण तन से निकले। 
उस वक्त जल्दी आना, नहीं 'श्याम' भूल जाना। 
एक नेकसी अरज है, मानो तो क्या हरज हे; 
मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। 
एक दास की अरज है, जब प्राण तन से निकले। 
गोविन्द नाम लेके, मेरे प्राण तन से निकले, 
इतना तो करमा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। 
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छल कपट त्याग दीजो, गुरु की सेवा कीजो, 
साँवरे की शरणा लीजो, खिलौने मैदान में, 
गुरु के समान नहीं, दूसरा जहान में। 

| ग्‌्ऊ | 
ए गऊ माता कह रही खड़िये तबेले में। 


+००+१०००००+०००००० 
+०+७+०++००+०००+०० 
+०५००००००+००५+५००० 


+००७५००००+००००००० 


+०००००००५००० 


ना हाथों से किया कुछ दान, ना पेरों से किया तीर्थ, 
ना जिह्वा से किया सुमिरन, तेरा किस जगह ठिकाना है। करो हरि.... 
जो रिश्तेदार हैं तेरे, उनसे तेरी हलफल ह 


हनुमान जी का भजन 
रामचन्द्र जी ने बीड़ा भेजो भरी सभा के बीच हरी हर 
भरी सभा के बीच, अरे इस बीड़ा ने कोई न झेले झेल लियो हनुमान 
जड़ी तो संजीवन की राजा राम ने खंदाये सींचा। 
राम ने खंदाये हनुमान जड़ी -तो संजीवन की। 
ले बीड़ा हनुमान जी चाला पहुंचा पर्वत माय। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Ad mI DM 


SNS MT eerie MI ST REM. |. जे. ७ माड 


की | 


26 


27 कार्तिक मास की कहानियां व भजन 


हरी हर पहुंचा पर्वत माया 

खबर हुई राजा रावण पर्वत दियो है च साच जड़ी तो संजीवन की। 
राजा राम.................. द 

ऊबों हनुमंत सोच करे अरे ये तो बूटी नाथ हरी हर यो तो बूटी नाथ। 
अरे पर्वत लियो हैं उठाय जड़ी तो संजीवन की। 

राजा राम................... 

पर्वत ले हनुमंत जी चाला भरत रहा थर्राय हरी हर भरत रहा थर्राया 
अरे खैय बाण गोडा में मारो राम ही राम पुकार जड़ी तो संजीवन की। 
राजा राम................... 

किस राजा के पुत्र कहिये कौन तुम्हारो नाम। 

हरी हर कौन तुम्हारो नामा 

किस राजा की करो नौकरी किसके तो लागी शक्ति बाण। 
जड़ी तो संजीवन................ 

अंजनी पुत्र पवन सुत कहिये हनुमंत मेरो नामा 

हरी हर हनुमंत मेरो नाम ओर रामचन्द्र की करे नौकरी 

लक्ष्मण के लागो शक्ति बाण, जड़ी तो संजीवन की। 

राजा राम................... 

राम ले बूटी हनुमंत जी पहुंचा, पहुंचा लंका माय। 

हरी हर पहुंचा लंका माय। 

अरे घोट जड़ी लक्ष्मण को पिलायी संजीवन हुए लक्ष्मण वीर जड़ी ता 
संजीवन................ 

राम कहत कबीर सुनो भाई साधु हर चरण चित लाय 

हरी हरण चरणः चित लाया। अरे मैं तेरी बलिहारी जाऊं। 

दोनों भाई मिला है भुजाये पसार जड़ी तो संजीवन को। 
राजाराम ने खंदाय सीचा राम ने खंदाये। 


हनुमान.............. 
[ भजन कार्तिक | 
ससुर जी बड़े हैं तो हुक्म तो करो तो कातिक-नहाईयो-२ हो राम 
हम नहीं जाने हमारे बाली बहुरिया, जाओ अपनी सासुजी से पूँछो 
हम तुमसे पूँछे हमारी सासूजी, 
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बड़ी जिठानी हुक्म करो तो कातिक नहाईयो 
हम नहीं जाने “हमारी बहुए राधिका, 
जाओ अपनी ननद, देवर लक्ष्मण से पूँछो 
हम तुमसे पूँछे हमारी ननद बड़ी जी, 
देवर लक्ष्मण हुक्म करो तो कातिक नहाउँ 
हम नहीं जाने हमारी बाली भांवरिया, 
जाओं अपने ठाकुर (राजा) जीसे पूँछो 
हम तुमसे पूँछो श्री कृष्ण जी हुक्म करो 
तो कातिक नहाईयो-२ हो राम 
कातिक का नहाना री राधा बड़ी कठिन हे तो जाड़ा पड़े स्नान 
जाड़ा पड़ेगा हमारा अंग सहेगा, कातिक का महत्तम बताईये 
सोने-चांदी का राधा कलश भराओ तो रेशम डोर बधाइयों 
सारी नगरी का राधा विप्र जिमाओ तो तीसो करियो निगोट। 
दो घड़ी राधा दातन करइयो तो, 
पो पटी स्नान, चार घड़ी राधा पूजा भी कराईयो तो, 
धरती में आसन लगाइयो। 
कपिला गाऊ का राधा दान कराओं तो, कपिला ने चुदड़ी उड़ाइयों। 
झूड़े कृष्ण की झूठे बताई तो, श्रद्धा समान बताइ्ये। 
माटी, पीतल का राधा कलश भराओ तो, रेशम बटाइयो डोर 
दो घड़ी राधा दातन करईयो तो, पो फटी स्नान 
चार घड़ी राधा पूजा भी करइयो तो, धरती में आसन लगाईयो 
एकन राधा खाना भी खाइयो तो, राई दामोदर जिमाइयों 
कपिला गऊ का राधा दान कराओ तो, कपिला ने चुंदड़ी उड़ाइयो 
सांचे कृष्ण जी सांचे बताई तो, श्रद्धा समान बताई। 
गणेश जी झी कथा | 
एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती 
थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था 
वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले। जितने हम तेरा 
पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया 
बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार 
टेढ़ी हो गई। वो चिनें और ढा देवें। चिने और ढा देवें, इस. तरह 


सेठ आया। उसने कहा आज 
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कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी वो कह रही 
थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो हमने नहीं घड़ा उसने कहा तुम्हारी 
दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने 
का गणेश गढ़ देंगे। हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने 
का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार 
सीधी की वैसी सबकी करना। कहते -सुनते हुँकारा भरते का। 


| विनायक जी को कथा | 


एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध 
लिए फिर रहे थे कोई मेरी खीर बना दे। कोई ना बनावे। जरा से 
दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा में 
बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है, बेटा 
बर्तन माँग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में, अंदर देखा दूध का 
टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर 
बनाई, खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे 
विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली, जब सारी खीर बन गई 
बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले, मैने तो खा ली, कब खाई? जब 
तेरी बहू ने खाई। बुढ़ियां बोली बहू! तैने खीर जूठी कर ली। हाँ जी, 
खीर निकल रही थी मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा 
के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करू गणेश जी 
बोले खा और बाँट। बुढ़िया खीर बाँटने लगी तो दुनिया निरचा-चरचा 
करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर 
बाँट रही है। झोपड़ी को लात मारी महल बन गया। खूब धन हो 
गया, जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा वैसा सब पे टूटे। 
कहते-सुनते हुँकारा भरते का। 


एक ब्राह्मण था रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से 
लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। 
ब्राह्मणी बोली क्यों सूखो हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक 
लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। बोली कल ले आना 
जहाँ छः लड़की हैं वहाँ सातवीं सही। दूसरे दिन 'ले आया उस दिन 
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आटा माँगने गया तो थैला भर-भर के मिला आटा छानने लगी | जरि 
बोली माँ मैं छानूँगी। ना बेटी पावनी। बेटी धोली-धोली हो जाएगी] ' रि 
ना, छानूँगी, उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी तब भी व्या 
बोली मैं बनाउँगी! माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी ना में ही जता 


बनाऊंगी। रसोई में गई, छत्तीस प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट 
भर-भर के खिला दिया और दिन तो भूखे रहे थे उस दिन पेट 
भर-भर के खाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है। रोटी 


खाऊंगा। बहन सूखने लगी! सबने खा लिया अब कहाँ से खिलाऊंगी। मेरे ` 
बेटी बोली माँ कया बात हे! तेरा सामा आया है रोटी खाएगा। वो खेटा 
रसाई में गई । छत्तीस प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को च्छे र 
जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया | जानूं 
हे! भाई तेरी पावनी भाँजी है उसने बनाया है। मामा खा के चला क्का 
गया! शाम हुई बोली माँ चौका लया के चौका का दीवा जला पाल 
दियो, कोड़े में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना माँ कोठे में भ्रात 
सोऊंगी। कोठे में सो गड़ी आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख बैठे 
मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा रोटी 
था। बेटी तू कहाँ चली। बौली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके छः छ: _ भैया 
बेटी हैं। दरिद्र दूर करने आई थी। तैने करवाना हो तू भी करवा ले। - जान 
उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे पार्न 
उठके ढूँढ मची पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी करो 
माता थी तेरे साथ-साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी वार 
माता ने उसके दरिद्र दूर करा सबका दरिद्र दूर करा सबका करे भरि 
कहते सुनते हुँकारा भरते का। , लील 


नितनेस बाबा की कथा ने स 


४9 


एक छोटी-सी लड़की नितनेम की पूजा करती 
बोली काम की ना धाम की सारे दिन नितनेम-नितनेम र प 
है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा। जो ज्य 
में सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में द 
विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी-सी जेटी 
लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले. 
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में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की 
मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी देख ले भाभी भी 
ध्यावे। हे नितनेम बाबा जैसे छोटी लड़की का सत्‌ रखा वैसा 
सबका रखना। कहते सुनते हुँकारा भरते का। 


| आठों बार की कथा | 


एक माँ बेटा थे। माँ गंगाजी नहाने गई तो बहू से कह गई कि 
मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूँगी। सुबह 
बेटा बोला-माँ-माँ रोटी दो! बहू बोली ना माँ है, ना रोटी। कमा 
के लाओगे तभी रोटी दूँगी। बह बोला भागवान्‌! मे तो कमाना ना 
जानूँ लेकिन बहू नहीं मानी) उसने कहा अच्छा तो चार रोटी आम 
का अचार दे दो। बहू ने बना कर दे दी। वह रोटी लेकर कुएँ की 
पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमानो ना जानूँ। 
परावान ब्राह्मण का वेष बनाकर आए, बोले तुम ऐसे उदास क्यों 
बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो 
रोटी मिलेगी। पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण ( भगवान ) बोले 
भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। हाँ पर में आठों वारों का नाम 
' जानता हँ) जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएँगे। चावल के दाने और 
पानी की घंटी ले लो। ढके बर्तन को उघाड़ो। औंधों को सीधा 
करो। ब्राह्मण ने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुध 
वार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आठों वारों का आसरा 
भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुँचा बीवी 
बोली कया लाए? उसने कहा आठो वारो का नाम लाया हूँ। बीवी 
सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की 
घंटी ला, औधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो, उसने कही, उसने 
सुनी इतवार, सोमवार मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 
- शनिवार आठों वारों का आसरा भरिया पीहर सासरा अटूट भंडार 
होते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर 
बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली केसे भेष में आए हैं? 
बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं? आए क्या हैं दो दिन की रोटी तोड़ने 
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आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी आठों कि मेरे 
वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुँह झूठा है। ले जा। 
उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी का तरस आया। कपड़ा 
पिताजी-पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने | कोठरी 
'लाओ;पानी की घंटी लाओ। ढकों का उघाड़ों, औंधों को सीधा करो) ज 


आकर 
- पिता ने कही बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बात 
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आठ वारों का आसरा भरियो पीहर सीचूर्ग 


सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर-भर के बोइये बाँटने लगी। पले 
पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया। फिर मांगा : 
ये भर-भर के बोइये कैसे बाँट रही हो। मेरे बापू तो खाली हाथ ही कहती 
आए थे। ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से पथवाः 
हमको भी कहानी सुनवा दोगी। उसने पिताजी से कहा। वह बोला पतूरा ' 
आज तो मेरा मुँह झूठा है कल सुना दूँगा। अगले दिन उसके बाप ने खो 
ने पड़ोसन को आठों वारें की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट सासू प 
भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से पथवारं 
सबके अटूट भंडार भर गए कहते सुनते हंकारे भरते के भरें। कीड़ा- 


भखी : 
पथवारी को कथा . | दिया 


एक बूढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच 
के आ। बह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रहीं | | 
थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही आती। 
हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन कठीर्त 
और धन होता है। बारह वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। 
बहु उ ऐसी बात है। तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से उसमे | 
। गूजरी बहू रोजाना दूध-दही बेचने नहीं जाती वह रोजाना बोली 
दूध सा पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध-दही का हे, ब 
दाम माँगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूँगी। कार्तिक का द 
महीना पूरा हो गया । पूनो के दिन बहू पीपल पथवारी के पास उसी उ 
जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू किसी 
बोली कि सासू दूध-दही का दाम माँगेगी। पीपल पथवारी बोली हुंकारा 
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कि मेरे पास क्या दाम रखा है। ये भरा, डींडा पान पतूरा है इसको 
ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे 
| कपड़ा ओढे कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ले आ। बहू बोली 
| कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा-मोती 
जग मगा रहें हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू 
आकर देखे तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी 
बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी 
सीचूगीं। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती हांडी धोकर 
पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम 
मांग वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू 
कहती तू माँग बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ तो वह पीपल 
पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान 
पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी मे रख दिया। बहू 
ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े-मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा 
सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल 
पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया मुझ को 
कीड़ा-मकोड़ा. दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्‌ की 


भूखी गच वा a थी। तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता! जेसा-बहूं को | 
` दिया दे किसी को मत दियो। | 
कार्तिक को कथा 


एक सास थी कार्तिक नहाती बारह कोस जाती बारह कोस 
आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर हती मन चंगा तो 
कठौती में गगा । वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेतीं एक दिन 
सासू की नथ बह गई। घर बहू नहाइ तो उसके कठडे मे आ गई। 

निकालकर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ ग बहू 
बोली उदास क्यों बैठी हो। सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह 
बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 
बारह कोस जाओ बारह कोस आओ मैं कठड़े में पानी डालकर 
कह देती - मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जातीं। 
उसी में तुम्हारी नथ बह आईं मैंने ले ली। जैसी सास को आई 


किसी को ना आईयो! बहू ने आई सबने. आईयो। कहते, सुनते 
हुंकारा भरते के। | 
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कार्तिक को पाँच की एक कथा 


एक ब्राह्मण-ब्राह्मणी थे। सात कोस गंगा-जमुना नहाने जाया 
करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कोई बेटा 
होता तो बहू आती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले 
मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही। ला मैं तेरे लिए बहू ला 
देता ही एक पोटली में चून बाँध दे उसमें थोड़ी सी मोहर और 
अशरफी डाल दे। उसने पोटली बाँध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ 
दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने-अपने मिट्टी के घर 
बनाकर खेल रहीं थीं। उनमें से एक बोली मैं तो अपना घर नही 
बिगाड़ती। मुझे तो रहने को चाहिएगा। 

_ ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने 
लगा यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे-पीछे हो 
लिया। जब वह घर पहुँची तो बोला, बेटी मैं भूखा हुं अपनी माँ 
से पूछ ले मेरी चार रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं 
किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है। अपनी माँ 
को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। 
अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा 


बैठा है उसी रोटी बना दो और उसका आटा छान लेचा। उसने 


आरा छाना। उसमें मोहर अशरफी निकलीं। बह बोली जिसके आटे 
में इतनी मोहर अशरफी उसके घर में कितनी होगीं। जब बाबा रोटी 


खाने बैठा उसकी माँ बाली, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे 


हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का काशी जी पढ्ने गया हुआ 
है। अगर तुम कहो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले 
जाउ! अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला 
रामू की मॉ, किबाड़ खोल मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, बुढ़िया बोली 
दुनिया तो बोली मारे, तु भी बोली मार दे। हमारे तो सात जन्म बेटा 
नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ 
खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को 
अंदर ले आई। बूढ़े-बूढ़िया नहाने जाते। बहू सारा काम करती। 
खाना बनाती, कपड़े धोती रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से 
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बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे क्री आँच न बुझने 
दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की 
आँच बुझ गई। भागी-भागी बहू पड़ोस में गई । बोली, पड़ोसन 
मुझे थोड़ी सी आँच दे दो मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरे 
सास- ससुर आते ही होगें। सुबह चार बजे के गंगा-जमना नहाने 
गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है तुझे ये यूँ ही उठाकर 
ले आए हैं। इनके सात जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना 
इनका बेटा काशी जी पढ्ने गया है। बोली ना झूठ बोला है। बोली 
में अब क्या करू? जली-फुँकी रोटी करदे। अलुनी दाल कर दे। 
खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसके 


, पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास-ससुर आए। 


आज न तो आदर-सत्कार किया न ही उनके कपड़े लिए। खाना 
लगा दिया । सासू बोली बहू ये क्या, ये तो जली-फूँकी रोटी हैं 
और अलूनी दाल है। खालो सासू जी तुम एक दिन खा लोगी तो. 
कुछ ना होगा। मुझे जीवन भर अलुनी रहना है। सासू बोली बहू को 
तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी-भागी 
पड़ोस में गई बोली अब कया करूं। बोली सातों कोठों की चाबी 
माँग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई बाली, 
बाद में जाना पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससूर बोला 
चाबी दे दो। आज भी इसका, कल भी इसका। हमारा क्या है। 
आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देख! 
किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बरतन, किसी में कपड़े 
अटूट भंडार पड़े हैं। सातवाँ कोठा खोल के देखा उसमें गणेश, 
लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी 
जी का बिड़ला, छत्ती करोड़ देवी-देवता विराजमान हैं। गंगा 
जमना बह रही हैं। तिलक-थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का 
माला जप रहा है। बोली तू कौन है। मै तेरा पति हॅ) किवाड़ बंद 
कर दे। मेरे माँ बाप आएँगें तब खोलियो! अब तो बहू बहूत खुश 
हुई। छत्तीस प्रकार के भोजन बनाए। सोलह श्रृंगार किया, रांची 
माँची डाले, सास ससूर आए। बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके 
कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू तो धन देख कर राजी 
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हो गई। बहू सास के पैर दबाते जाए और कहती जाए माँजी तुम 
इतनी दूर बारह कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो। थक जाती 
होगी। तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली बावली कहीं घर में 
भी गंगा जमुना बहती हैं। बहू बोली हाँ माँजी चलो मैं दिखाती हँ। 
उसने सातवाँ कोठा खोलकर दिखाया उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, 
पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, छत्तीस करोड़ 
देवी-देवता विराजमान हैं। गंगा जमना बह रही हैं। तिलक-थापे 
लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है माँ बोली तू 
कौन? बोला माँ मै तेरा बेटा हूँ तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक 
के देवता ने भेजा हे, माँ बोली बेटा ये दूनिया क्या जानेगी। क्या 
जानेगा मेरा घर का पति ( धनी )। क्या जानेगा दुरानी जेठानी। क्या 
जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह 
बोला परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बूढ़िया खड़ी हो, 
चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की 
दाढ़ी मूळ भांगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंध गया, कृष्ण भगवान जैसे 
उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो। जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे 
सबकी करियो। कहते सुनते हुँकारे भरते का। 


इल्ली धुणिया की कथा 


एक इल्ली थी। एक धुणिया थी। इल्ली बोली, आ धुणिया 
दोनों कार्तिक नहाएँ। धुणिया बोला तूतो गिरी धुहारे में पड़ी रहती 
है तो तेरे मे ताकत है। तू नहा ले । मैं तो मोठ -बाजरे में पड़ा ह्‌] 
मैं तो नहीं नहाऊँ। मैं तो हरा-हरा सीट्टा खाऊँगा। ठंडा-ठंडा पानी 
पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर 
नहा आती और धुणिया नहीं जाता। कार्तिक उतरे ही पूर्णिमा को 
दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म 
लिया। राजकुमारी बनी और धुणिया राजा के घर मेंढक बना[फिर 
उजकुपरारा का व्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब 
राजकुमारी का बैल रूक गया तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों 
रूका। तेरे को क्या चाहिए माँग ले। तब राजकमारी बोली कि मेरे 
को मेंढक सोने की साँकल में बाँध कर मेरे रथ के पीछे बाँध दो। 
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सबने कहा राजकुमारी मेंढक क्या माँगा, तेरे को और कछ धन 
चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही 
चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बाँध दिया। जैसे ही राजकुमारी 
महलों में पहुँची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बाँध दिया। जब भी 
राजकुमारी सीढ़ीयों से उतरती-चढ़ती तो मेंढक कहता ऐ 
चटको-मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दो, मैं कहती थी 
कि तू कार्तिक नहा । एक दिन राजकुमारी की देवरानी और 
जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है यो 
जादूगरनी। उन्होने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या | 
जादूगरनी जो आदमियों से तो बात नही करती और जानवरों से 
बाता करती है। राजा ने कहा जब तक आँखों से नहीं देखूँ, मानूँगा 
नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी 
तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भीं वही जबाब दिया तब 
राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या 
बात करती है। नहीं तो 'तलवार से काट :दूँगा। रानी बोली पिछले 
जन्म में मैं तो एक इल्ली थी यह धुणिया था। इसको मैंने कहा 
था कि आ दोनों कार्तिक नहाएँगें। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा 

ली। इसलिए हम दोनों पिछली जन्म की बात करते हैं। राजा ने कहा 
कि कार्तिक में गंगा नहाने इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े 

से कार्तिक नहाएँगें और खूब दान पुण्य करेगें जिससे हमें आगे 
इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे । राजा के घर 
खुब धन-संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज जैसा इल्ली को दिया 
सबको देना। जैसा धुणिया को दिया ऐसा किसी को न देना। 


कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने 
जातीं। सब कोई तो सींच के आ जातीं, पर एकं बुढ़िया माई आती 
और तुलसा माता से रोजाना कहती “तुलसा माता सत की दाता, | 
मैं बिड़ला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा, तुलसा माता Fl दे | 
लडुवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा-मीठा गास दे, बैळुंठ का | 
वास दे, चटके की चालदे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, | 
झालर की झीणकार दे, साई का राज दे, दाल-भात का जीमन 
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दे, गयारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे।” इतनी बात सुनकर 
तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी 
औरतें आती हैं तुम्हें जिमावें, गावें तो भी तुम कैसे सूखने लगी। 
तुलसा माता ने कहा कि एक बूढ़िया माई आती है जो रोजाना 
इतनी बात कहकर जाती है। में और तो सब कुछ दे दूँगी। थोड़े दिन 


बाद बुढ़िया मर गई सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी ' 


भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की 
माला फेरती थी। जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बुढ़े ब्राह्मण 
का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो 
रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी 
से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में कहा मुझे एक 
बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की 
. निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा ““बुढ़िया माई 
डुवा ले गड्डवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा-मीठा गास ले, 
बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल से, पटके की मौत ले, चंदन 
का काठ ले, झालर का झींणकार ले, साई का राज ले, दाल-भात 
का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले।'' इतना सुनते ही बुढ़िया माई 
हल्की हो गई भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गी हे 
तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो। जैसे 
उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। 
|गंगा जमुना की कथा] गंगा जमुना की कथा| 
एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहुकार के 
खेत में से जा रही थीं। जमुना ने बारह दाने जौं के खेत में से तोड़ 
लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग 
गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि बारह 
बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ 
गई बोली मुझे नौकर रख लो। चार काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे 
काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊँ, झाडू नही लगाऊं, 
क बिछाऊं और दीया नहीं चा साहूकार ने उसे नौकर रख 
ठ रह बरस बाद कुम्भ का मेला आया। साहूकार, साहुकारनी 
मेले में जाने लगे तो जमना ने उन्हे एक सोने का टका दिया और 
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' बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना कह 
। देना बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसारकार गोरी-गोरी 
' बयो में हरी-हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ | 
सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी-हरी चूड़ियाँ पहनकर, 
गोरी-गोरी बईयों में हाथ पसारकार सोने का टका ले लिया और 
बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे बारह बरस पूरे हो | 
गए। अब आ जाएगी। साहूकार, साहूकारनी घर आए। जमुना से | 
बोले कि तेरी बहन सहस्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार, साहूकारनी 
को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी 
तो मूँदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे 
उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू 
साहूकार, साहूकारनी को धीरज बँधाकर आई है या नहीं। जमुना 
बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज 
बँधाकर आ, नहीं दो उनको संतोष केसे होगा। जमुना दोनों के 
सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो, वे बोले कि हमने 
तुम्हारे से ऊँचा-नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे 
उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नही लगा, मैं तो अपना 
पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से बारह दाने गेहूँ के तोड़ लिए 
थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था, तुम्हारे बारह साल काम करने से 
उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी 
हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति | 
साहूकार, साहूकारनी को दी, वेसे सबको देना, हमें भी, हमारे सारे | 
परिवार को देना। । 


एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की 
तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर, भगवान | 
को भोग लगाकर, टाली हिलाकर जीम लेता। एक A दोनों में 
झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बौला में बड़ा क्योंकि | 
में भगवान की तपस्या करता हँ नारदजी बोले कि तुम्हारा फैसला | 
पैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारदजी ने सवा | 
करोड़ की मुन्दड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर | 
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देखा-तो-मुन्क्डा पडा था, उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया 
और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा 
बनाकर, भगवान को भोग लगाकर, टाली हिलाकर जीम लिया। 
इतने में नारदजी आए और दोनों को अपने पास बिठायां दोनों पूछने 
लगें कि कौन बड़ा है। नारदजी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव 
हटा। पाँव हटाते ही मुन्दड़ा निकला। तब नारदजी बोले कि मुन्दड़ा 
चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई।, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी 
कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल केसे मिलं:गा। नारदजी 
बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी 
कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो 
जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवें, सौदा देकर दक्षिणा नहीं 
देवें, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवें, दीवा चास के हाथ न जोड़े 
तो तेरा पुण्य कपड़ा देके बटन न लगाबें, दाहिने हाथ नाड़ा बाँधे तो 
सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारदजी चले गए। 


एक जाट का था एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट 
का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएँ की पाल 
पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का 
बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। 
जाट कुएं को पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का 
दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला ““नगर बसेरा जो 
करे, सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, मां ना 
देगी मांवसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा-मीठा गास, वृंदावन 
का वास, पोच कुल्ठी छठी रास। मेरा -जिबड़ों श्रीकृष्ण के पास, 
डालू पानी हो जाय घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ठकराकरा 
के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब 
बातचीत की। भाट का पहुँचा तो सासरे में आग लगी पाई। 
बुझाते-बुझाते; राख उठाते-उठाते हाथ भी काला, मुँह भी काला, | 
राटा न पानी। पड़ोसन आई बोली जवांई आया उसको भी पूछ कर 
लो। सास बोली क्या करूँ, मोरा टापड़ा-भूपता चला आया। | 
पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों 
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फिर मिले, दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरी ससुराल में 
आग लगी पाई, बुझाते-बुझाते हाथ भी काला मुहँ भी काला, 
रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई। मैंने कही 
थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला 
अब भी ना करूँ। तेरी मांवसी है पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो 
माँ है, दही की छुंछली, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं 
किया, जाट ने नगर बसेरा करा “नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे 
पॉव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे ना मांवसी, देगा द्वारका 
का वासी, मीठा-मीठा गास, वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी 
रास। मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट 
से निकल जाए मेरा जी।' कर करा के चल पड़ा। घर पहुँचते ही 
जाट की मांवसी ने बहुत लाड़-चाव किया। भाट का घर गया तो 
उनकी भैंस खो गई, बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि 
ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले 
भैंस खोजकर ला, तभी रोटी-पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया 
ढूँढते-दूँढते पर भैंस नही मिलीं बाजार में फिर दोनों मिले, तो जाट 
ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस 
खो गई, उसी दिन से ही ढूँढ़ रहा हूँ रोटियों का ठिकाना नहीं। 
जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला 
कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है, तो अब कर ले। दोनों नगर 
बसेरा करने लगे-““नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे पाँव, ताता 
मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ दे ना माँवसी, देगा द्वारका का 
वासी, मीठा-मीठा गास, वृंदावन का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास। 
मेरा जिबड़ो श्रीकृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से 
निकल जाए मेरा जी।'' उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो 
रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया माँ बोली लड़के को आते ही 
निकाल दिया, सारा दिन हो hn उसके खूब अच्छी तरह 
जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई 
कातिक में और पीहर, सासरे में आते-जाते नगर बसेरा करें। 


| तारा भोजन की कहानी | 
एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। इ अपने 
पिताजी से कहा, पिताजी मुझे नौ लाख तारे बनवा दो, मैं, दान 
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करूँगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा 
भोजन करती है तुम नौ लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा, 
सुनारी ने पूछा कि उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा को 
लड़की ने नौ लाख तारे बनाने के लिए कहा है। मैं कैसे बनाऊं मुझे 
तारे बनाने नहीं आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा कोल्हू में 
पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। 
गोल-सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। 
सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा को लड़की ने नौ 
लाख तारे और बहुत-सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने 
लगा। भगवान ने कहा देखों मेरे नेम व्रत पर कोन है, तन कूट देखा 
तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर 
रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ। उसने ब्रत किए है। भगवान के 
दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं 
जाऊंगी। में तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने तेरे तारे बनाए, 
जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान 
लाए कि चलो। वह कहने लगी हाँ अब में चलूँगी। सब विमान में 
बैठकर जाने लगे रास्ते में उसे अभिमान हो गया। में तारा भोजन ब्रत नहीं 
करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया 
कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने 
कहा, इन सबमें तारा भोजन ब्रत करनेवाली कौन-सी है। वे बोले उसने 
अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले नहीं-नहीं 
उसे लेकर आओ, लड़की ने सात बार क्षमा माँग ली है। क्षमा, क्षमा, 
क्षमा, क्षमा, क्षमा, क्षमा, क्षमा करो भगवान जैसे राजा की लड़की को 
स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। 


|पंचभीखम की कथा | 

एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर 
कार्तिक के महीने में रोजना गंगा जी नहाने जाती। पराए पुरुष का 
मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा 
जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हुँ तो 
भी मरे से पहले कौन नहा लेता है। पाँच दिन कार्तिक के रह गए। 
उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा 
आ रहा था। खुढ़का सुनकर वह जल्दी-जल्दी जाने लगी, तो 
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उसकी माला-मोचड़ी छूट गई। राजा आया उसने सोचा जब 
माला-मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर 
होगी, सारी नगरी में रजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह 
माला-मोचड़ी है, वह मेरे पास पाँच दिन आएगी, तब मैं उसकी 
माला-मोचड़ी दूँगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि 
मैं पाँच दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा 
दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके, एक तोते को पिंजरे में 
टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, वह 
बोली कि हे कातक ठाकुर-राय दामोदर-पांचू पांडू-छठो 
नारायण-भीसम राजा”! उस पापी को नींद आ जाए। में सत की हुँ 
तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा-धोकर 
जाने लगी, तो तोते (सुवा ) से बोली कि “सुवा-सुवा सुवटा-गल 
घालूँगी हार-साख भरिए मेरा वीरा। “सुवा बोला कि कोई वीर भी 
साख भरा करता है? जब वह बोली कि सुवा-सुवा सुबटा-पग 
घालूँगी नेवर साख भरिये मेरा देवर।' सुवा ने कहा अच्छा भाभी मैं 
साख भरूँगा। बह तो कहकर चली गई। राजा हड्बड़ाकर उठा, 
सुवा से पूछा कि सुवा-सुवा वह आई थी, कैसी थी। सुवा बोला 
आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, 
गुलाब का सा रंगो राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उँगली चीर 
के बैठ जाऊंगा, तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उँगली चीर के 
बैठ गया। वह आई उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ 
गईं। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही 
फिर सुवा से पूछा, तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। 
उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे 
दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया, सारी रात हाय-हाय करके 
बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ 
गई। नहा के सुवा से साख भराके चली गई। राजा ने सोचा कि 
कल तो मैं काँओं की सेज बिछाकर बैठूँगा चौथे दिन कॉटों की | 

सेज पर बैठकर हाय-हाय करता रहा, पर जब पर वह आई उसको | 
नींद आ गईं वह प्रार्थना करके नहाके, सुवा से साख भरा के चली 
गई पाँचवे दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह 
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उस दिन भरी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। 


राजा को नींद आ गई उसने सुवा से साख भरा ली. और कहा कि | 


उस पापी से कह दियो, मेरे पाँच दिन पूरे हो गए हैं। अब मेरी 
माला-मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि 
वह आई थी क्या? सुवा बोला आई थी, अपनी माला-मोचड़ी मँगाई 
. है थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए, त्राहि-त्राहि पुकारने लगा। 
ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण 
बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी है। राजा 
ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की 
बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे, तो तुम्हारा 
जलन, कोढ़ ठीक होगा। राजा माला-मोचड़ी लेकर उसके घर 
गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गईं थी, 
यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल मुझे नहला 
दे। साहूकार बोला कि वह तो पराए पुरुष का मुँह नहीं देखती, तू 
इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ 
जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से 
उसकी काया कंचन-सी हो गई। हे पचंभीखू देवता, जैसे साहूकार 
की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते, सुनते का, 
हुकारा भरते का तथा हमारे सारे परिवार का रखियो। 


सोमवार की कथा 
महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं 
भी चलूँगी। महादेव जी बोले पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख, 
प्यास लगेगी। बोली महाराज मैं भी चलूँगी। रास्ते में बोलीं, 
महाराज मुझे भूख लगी है। मैंने तो खीर-खांड का भोजन चाहिए। 


महादेव जी बोले मैंने तो कही थी मत चलो। एक साहूकार के घर | 


आ गए। साहूकारनी बोली महाराज वया चाहिए। महादेव जी बोले 
हमारी पार्वती जी को खीर-खांड के भोजन चाहिए, वो बोली 


मोड़ा-मोड़नी ने खीर-खांड के भोजन चाहिए थे, तो घर में क्यों | 


न रहे। आगे चल दिए एक बुढ़िया मिली। बोली, आओ महाराज 
बैठो। महादेव जी बोले पार्वती जी ने खीर-खांड के भोजन चाहिए 
बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले बुढ़िया कहाँ चली। 
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: वह बोली दूध, चावल, खांड लेने जाऊं हुँ। महादेव जी बोले घर 


में देख, देखे तो दूध के टोकने भरे है, चावल को परात भरी है, 
खांड को बोरी धरी है। टोकना भर के खीर बना ली। महादेव 
पार्वती जिमा दिया। बुढ़िया बोली अब इसका क्या करूँ। मेरे तो 
कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले आँख मीच। आँख मांच जीं! 
आँख खोलकर देखे तो खूब परिवार हो रहा है अब बोली महाराज 


: कहा रखूँ। महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी, महल हो गया! 
| अब खीर कटोरे भर-भर के बाँटने लगी। साहूकारनी आई, बोली 


तेरे खीर कहाँ से आई। बोली हमारे महादेव पार्वती जी आए थे। 
साहूकारनी बोली मेरा धन तेरे गेल गए मुझे कुछ भी ना रहा। अब 
वो. भागी चली गई मोड़ा-मोड़नी ठहरियो, बोली मेरा धन उसको 
क्यों दे दिया। महादेव बोले, तेने ना करी, तेरा ना हो गया। उसने 
हाँ करी उसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला। पकड़ के 
खड़ी हो गई, महाराज कुछ दो। बोले तेरे घीलड़ी में घी रहेगा, 
तेलड़ी में तेल रहेगा। काम तेरा रूके ना धन तेरा जुड़े ना। जैसे . 
बुढ़िया ने आई सबने आइये। कहते सुनते हुँकारा भरते को। 


मंगलवार की कथा 


हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती 
थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती कांथे सोटो 
लाल लंगोटो हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया 
जवानी में तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो 
बहू बोली सासुजी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो। सासु 
जी बोली बालाजी त मंदिर में जाया करूँ। बहू बोली मंदिर में तो 
नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली। ना खाया। जा के सो गई। 


' सोते-सोते पाँच दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए बोले तूने तो 


जवानी में दिया। मैं तुझे बुढ़ापे में देऊँ हूँ। बुढ़िया बोली आज तो 


' तुम दे रहे हो रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले मैं रोज दे दूँगा। 


ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा। सब चीज 


. में घाटा हो गया। बहू बोली सास ने देखुं सात दिन हो गए। मैंने तो 
| खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो खूब मोटी हो रही है। बहू 


सासु जी तुम्हें खाने को भी न दिया। तुम क्या खाती हों सासु 
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बोली मुझे हो हनुमान जी मीठी-मीठी चूरमा रोटी देके जावे हैं। वो | 
खाऊँ हेँ। बहू सास के पेरों में पड़ गई। बोली हम तो तुम्हारे भाग | 
का खाते है) हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा। अब आप संभालो। 

सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई फिर खूब धन हो गया। जैसे सास | 


ने हुनमान जी टूटा सब-किसी पर टूटे कहते-सुनते हुँकारा भरते के । 


बुधवार को कथा| 


बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा 
था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुँचा 
बोला मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली मैं तो बुध 
वार को नहीं भेजूँगी। माना नहीं। बुध को विदा कराके ले आया। 
रास्ते में बहू को प्यास लगी बोली मैं तो पानी पिऊंगी, वो पानी लेने 
चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू 
ने पानी पी लिया, बुध पास में बैठ गया! वो आया पानी लेके, , 
बोला तू कौन है ये तो मेरी बहू है। बुध बोला तेरी बहू है। बुध बोला 
मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो. ये ही है। वो पंचायत में गए। 
वहाँ उनकी सारी बाते सुनकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है। बुध | 
का उसने हाथ पकड़कर कहा ये मेरा पति है। उसका पति रोने 
लगा। फिर पंच ने करवा मँगवाया और कहा जो मच्छर बनके 
करवे के मुँह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी बुध मच्छर बनके | _ 
करवे में घुस गया, बरवा बंद करा दिया। पंच बोला तुमने बुध नहीं. 
“ माना इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिढोरा 
पिटवा Fl बुधवार को बहन के भाई, सासरे जमाई कोई ना 
जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया किसी को न दिखावे। कहते 
सुनते हुँकारा भरते का। 


बृहस्पतिवार की कथा 


दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के ब्रत करती थी! 
बृहस्पति महाराज आते चार लड्डू चाँदी का कटोरा दे के चले 
जाते। लड्डू खा लेती कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन भावज 
ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहीं 
मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठरी जगमग हो रही है। बोली अपने 
आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली दाल का चमचा 
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भात में भात का दाल में दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात 
में भात का दाल में दे दिया। बोला पागल हो रही है। बोली पागल 
मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे 
कोठरी में कटोरों की जगमग,हो रही है। इसे घर से निकाल दो। 
भाई बोला जीजी मामा के चलें। वो जाने थी कैसे मामा के जावे 
हैं। बोली भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो वहाँ उतार दियो। बोला 
अच्छा। जंगल में जाके देखे तो तो केले का पेड़ है, मंदिर है वहाँ 
उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी 
कही। बृहस्पति महाराज आए चार लड्डू एक चाँदी का कटोरा 
देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था उसके पैर 
पकड़ लिए। बोले छोड़ पापी मेरे पैर, कुंआरी कन्या के कलंक 
लगावे है। ये तो सत के व्रत करे है। मैं देके जाऊं हुँ। इसको विदा 
कर भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे 
पर खड़ी देख रही थी। बोली तू तो फिर ले आया। बोला मेरी बहन 
से कुछ मत कहेना। मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे है। वो ही 
देके जाते हैं। बोली देखूँगी इसके बृहस्पति महाराज। सारी नगरी. में 
बोल आई सब अपने-अपने बच्चों को लेके आ जाना। मेरी ननद 
बृहस्पति के ब्रत रखती है। सबको चार-चार लड्डू और चाँदी का 
कटोरा मिलेगा। अब वो एक टाँग से खड़ी होकर बोली हे बृहस्पति 
महाराज अब मेरी लाज रंखियो। तीन बार कहा बृहस्पति महाराज 
आए। सबको चार-चार लड्डू, चाँदी का कटोरा देके चले गए। 
जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी सब किसी की 
रखियो। कहते सुनते. हुँकारे भरते को। 


[ शुक्रवार की कथा | 


एक सास बहू थीं। बेटा काम धंधा किया करता। महीने दो 
महीने में आया करता। सास शुक्रवार को मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर 
पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मै तीर्थ करने जाऊ हूँ। तू मेरे 
शुक्रवार की पूजा कर लेना, सास चली गई। बहू ने नहा-धोकर, काम 
धंधा करके खा-पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। 
तरह-तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के 
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का काम छट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो य घर में 
झाड़-पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। 

लडका भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर देखकर | 
बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा तेरी बहू 
ने मेरी पूजा नहीं करी है। सारा धन नष्ट हो गया हे। सुबह उठकर 
देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली शुक्रवार की 
मूर्ति कहाँ है। बहू बोली मुझे पता नहीं। सारा घर बुहारकर कड़ा 
फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर, 
नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की। विनती की। सास,बहू 
दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगीं। लड़के का काम लग गया। 


बीमारी ठीक हो गईं। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, ; 


कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली-हे शुक्रवार 
महाराज जैसे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी ना रूठे। सास ने आई 
ऐसी सब ने आवे। कहते सुनते हुँकारा भरते को। 


एक ब्राह्मण था। पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर 
महाराज मिले। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रहे हो। शनिचर बोला राजा 
के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा 
दुखी होगी। मेरे लग जा। शनिचर बोला कितने समय के लिए तो | 
बाह्यण बोला सात साल की ना ओटी जाय, पाँच साल की ना 
ओटी जाय, ढाई साल की ना ओटी जाय, सवा साल की ना 


ओटी जायं सवा पहर की ओट ली। नदी के किनारे जाकर बैठ . 


गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 
नमः, पाँच बार कहके माला फेरने लगा। नदी में दो मतीरे बहे जा 
रहे थे। उसने निकाल के गोडे के नीचे रख लिए। राजा के लड़कों 
के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़कों के सिर 
काट के रखे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा किसी से कहिये मत, ना करे 
दसा लग रही है। उसने एक से कही दो से कही सारी नगरी मे फैल 
गई। राजा ने आदेश दिया ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की 
घड्वाई वो भी टूट गई, चाँदी की घड़वाई वो भी टूट गई, जो 
घड़वावे वो ही दूट जाए इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। राजा 
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के लड़के खेलते-खेलते आ गए।.रानी बोली महाराज 
पे चढ़ा दिया होगा। हमारा कैसे पाप उतरेगा। राजा बोला जाम 
देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या 
ज्ञान-विज्ञान जाने था। बोला मैं तो कुछ भी नही जाने था। मैं तो 
पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज से बोला कहाँ जा 
रहे हो बोला राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला राजा के लगेगा 
सारी प्रजा दुखी होगी। मेरे लग जा। शनिचर बोला सात साल की 
ना ओटी जाय, पाँच साल की ना ओटी जाय, ढाई साल की न 
ओटी जाय, सवा साल की न ओटी जाय, सवा पहर की ओट ली। 
सवा पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे। 
सोने, चाँदी का दान, तांबे, लोहे का दान पीतल का दान, राजा 
: तो कर दे गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली 
¦ डकोत को दे दे। सात बार पीपल में जल चढ़ा दे। कह दे शनि देव 
। टोटा कभी न आवे, टोटा शनि की घड़ी-घड़ी ले सत्तर बला टले 
सात बार 'कह दे। सात बार जल चढ़ा दे। सारी बला टल जावे। 


इतवार को कथा 


एक बुढ़िया थी। इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का | 
नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। | 


पड़ोसन ने गऊ अंदर बाँध ली। न का ना गोबर मिला, ना | 

करा, ना खाया। भूखी क्यों पड़ी है। सपने में सूर्य नारायण दीखे | 

बोले बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली भाई मुझे गोबर का | 
| नेम है। चूल्हा गोबर से लीप के, रोटी बनाऊं हूँ। ना गोबर मिला, 

ना लीपा, ना खाया, सूर्य नारायण बोले बाहर निकल के देख, तेरे | 
' गोरी-गाय, गोरा बछडा बंध रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, 
' एक गोबर की दी। पड़ोसन दे देख लिया। सोने की पड़ोसन ले गई, 
, गोबर की बुढ़िया ले आई। लीप-पोत के खा ले। रोज ऐसे ही करे। 
. भगवान ने सोचा मैंने बुढ़िया को धन दिया। बुढ़िया को लेना ना 

आया। अब सूरज भगवान ने आँधी-मेघ बरसा दिया। बुढ़िया ने | 
' ऊ अंदर बाँध ली। तब बुढ़िया को पता चला सोने की लड़ी घर | 
| में रख ली। गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली, खा ली। 
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पड़ोसन को गुस्सा आया उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया | 
की गऊ तो सोना हगती है। ऐसी गऊ तो राजा-महाराजा के होनी । 


चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मँगा ली। राजा बोला गलीचे | 


'बिछा दो गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। 


राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला तेरे घर पर तो सोना हगे, 


हमारा गोबर से भर दिया। बोली महाराज मेरे गोबर का नेम है। ' 


गोबर से चूल्हा लीपकर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे 
गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण 


दीखे। उन्होंने कही, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है मैंने कही बेटा मेरे | 
गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला उसने कहा बाहर जाके | 


देखो, मैंने जाके देखा गऊ बछडा बँध रहे हैं। अब एक सोने की 
करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैंले 
जाती। एक दिन आँधी-मेघ बरसा, मैंने गऊ अंदर बाँध ली. जब 


देखा एक सोने की लड़ी, एक गोबर की पोथी। पड़ोसन को उस | 
दिन सोना नहीं मिला'तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण 


ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन दिया। पड़ोसन 
को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आए। कहते सुनते 
हुँकारा भरते को। 


आँवला नौमी की कथा 


. एक आँवलिया राजा था, जो रोजाना सवा मन सोने का 
आँवला दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे-बहू ने सोचा 
कि अगर इतना आँवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो 


जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, | 


अब ऑवला दान नहीं करना। राजा-रानी दुःख के मारे उजाड खेत | 
में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे-प्यासे बैठे हुए सात दिन बीत | 
गए। राजा ऑवला दान नही कर सका ओर ऑवला दान किए | 
बिना खाना कसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर में इनका | 
सत नही रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नही मानेगा। भगवान ने | 
राजा से सपने में कहा कि तू उठ ओर देख तेरे पहले के जैसा ही. 
राज-पाट हो रहा है, आँवले का पेड़ उग रहा है। उठकर ऑवला 
दान करो और जीमा। राजा-रानी ने उठकर देखा, तो पहले जैसा 
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ही राज-पाट और सोने का आँवला हो रहा था। वे लोग रोजाना 
पहले की तरह सवा मन सोने का आँवला दान करने लगे। उधर 
बेटे-बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने 
लगे कि जंगल में एक आँवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले 
जाओ, वह तुम्हारा दुःख दूर कर देंगे। वे लोग वहाँ पहुँचे तो रानी 
ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर 
रख लो। इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक 
दिन रानी ने आनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू 
सिर धोने लगी, तो बहू के आँख में से आँसू रानी की पीठ पर गिर 
गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। 
बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह 
भी सवा मन आँवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आँवला 


। दान कंरने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जंब सास बोली 


कि हम ही तुम्हारे सास-ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, 
लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान!, जेसे राजा-रानी 
का सत रखा, वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुँकारा भरते का, 
अपने सारे परिवार_का रखना। 


|भैया दूज की कथा | 
एक जाट था एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की 
बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा आज भैया दूज 
है में अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला मेरे तो बहन नहीं है। 
मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँहबोली बहन बना लूँगा। वे दोनो 
चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने 


¦ देखा कि कुएँ पर दो पनहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर 
। रही हैं कि आज भैया दूज है। आज हमारा भाई आएगा, जल्दी-जल्दी 


चलते हैं। दूसरी बोलती है मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका 
करूँगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने 
घर चल दी। पीछे-पीछे भाट भी चल दिया। बह घर जाकर मटका 
रखकर चरखा कातने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा जीजी राम-राम। 
वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह 
भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ 
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जाए तो मैं भाई से मिलूँ। तार जुड़ गया। वह भाई से मिल ली। 
यड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल केसे 
बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल | 
चढ़ा दो। ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। ' 
भाट मन में सोचता कि मुँहबोली बहन है, सगी होती तो अभी तक | 
खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है| 
कि कोई अकलमंद बहू हो तो गोबर-मिट्टी से चौका दे, दूध में | 
चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए चावल गलते चले आएँ तो 
प्यारे भाई का खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर | 
खाना खाया। भाई को रहते हुए तीन दिन हो गए, भाई कहता है | 
कि बहन मैं घर जाऊ बहन मना करती लेकिन भाई कहता है अब 
मैं जाऊँगा। सास, ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी | 
पीसकर देती है तो साँप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है, | 
भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें साँप पिसा | 
_ हुआ होता है। साँप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे-पीछे | 
जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ामाढ़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं | 
बैठ जाती है। बारह साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे 
लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है “काँटे काट कटीली काँटे | 
लगा फूल, फूल तोड़ मोर्थ लगा सोता वीर जगाती।'' बहन कहती | 
है कि एक बार और बोल, फिर वह बोलती है, बहन फिर कहती | 
है कि बहन एक बार और बोल, तो कीकर तीसरी बार बोलती है। 
तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा 
हो जाता है और कहता है बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है | 
तुझे तो बारह साल हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है अब | 
तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं। मुझे तो बारह साल हो गए। | 
सेज भरतार छोड़ा पूत पालने छोड़ा, दूध औंटता छोड़ा। घर के | 
बाहर से तेरे पीछे चली आई, अब तो भाई तेरे साथ ही चलूँगी। | 
वहाँ से दोनों बहनभाई चल देते हैं रास्ते में बहन को प्यास लगती | 
है। बह भाई से कहती है मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ | 
पर कहीं पानी नहीं है। आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। 
भाई कहता है बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बढ़ई किवाई | 
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जड़ रहे थे तो बहन पूछती है कि यह कियाड़ किसके लिए जड़ 
रहे हो। बढ़ई कहता है तुम अपना काम करो। नहीं मैं तो पूछकर 
जाऊगी। बढ़ई कहता है की एक बुढ़िया है जब वह मरेगी तब 
उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। बह पूछती है कि इसका उपाय 
क्या है। वह बोला कि उसके सात बेटे थे, छह मर गए, सातवें की 
बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो 
भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ 
क्योंकि उसका मुँहबोला भाई उस बुढ़िया का सातवाँ बेटा है। बढ़ई 
बताता है कि जिस वकत लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर 
लो। बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बाँधे तो 
उसकी जगह फूस का पूला बाँधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, 
दीवार तोड़कर पीछे से निकालें! मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के 
साथ जाए, तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त 
भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर 
ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा 
ले, तो एक वचन, दो वचन, तीसरां वचन, नरक कुंड में पड़े। तब 
नागिन से कहे कि मेरे सातों भाई और सातों भाभियों को छोड़े तो 
वह कहेगी पापिन हत्यारिन तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे सातो 
भाई और सातों भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। 
तब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात 
के साथ वापिस आती है। बुढ़िया भुस के कुल्हे में जा पड़ी। वह 
सोचती है जो मेरा होता आया वही होगा। छह तो मेरे जा चुके अब 
सातवें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनें 


¦ कहती हैं कि तेरे सातों बेटे-बहू आ रंहे हैं। बुढ़िया कहती है कि 
¦ तुम हँसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वे कहती हैं कि 
। नहीं-नहीं हम सच कह रहें है, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया 
| ल अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहु की चुंदड़ी और 


आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएँ। तब वैसा ही हो 


| गया। माँ-बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भागा वो माँ से 
| कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती 


तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत 
धन देकर विदा करते है। जैसे उसको भाई मिला वेसे सबको मिले। 
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[चिड़ा-चिड़ी की कथा | की कथा| 


एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसको भगवान ' 
कष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया ब्रत खोल लेती। | 
पड़ोसनें देखकर जलतीं कि इसका कोई नही फिर भी खिचड़ी | 
इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक | 
नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला | 
मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के | 
पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो | 
उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहा | 
गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी | 
के दो फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो | 
बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। ' 
राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सुँधे तो रानी को गर्भ | 
रह गया। राजा-रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूँघने से रांनी के | 
दो लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी | 
से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में 
बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी कहाँ गया | 
मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी हम ही तेरा बेला। जब | 
भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही | 
जवाब देते। राजा को पता चला, राजा ने बुढ़िया को बुलाया और | 
कहा कि हमसे तः वे बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते है? बुढ़िया ने | 
कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालुम लेकिन मैं कार्तिक ब्रत 
करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, तो एक दिन मुझे | 
खिचड़ी ह मिली तब क लगी कि कहां गई मेरी खिचड़ी, | 
कहां गया वेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी | 
फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गये उससे | 
हम लड़के हो गए हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिये भेजा है। तब | 
राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। | 


छोटी साँकली | 
लगते कार्तिक की पूर्णमासी से छोटी साँकली करें। इस दिन. 
कुछ भी न खाया जाय, फिर दो दिन भोजन करें दसके बाद फिर | 
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तीसरे दिन भोजन न करें। इस बीच रविवार या एकादशी का योग 
पड़ जाय तो दो दिन तक भोजन का पूर्ण त्याग किया जाय। इस 
प्रकार क्रम को एक माह तक चलाया जाय ब्रत पूर्ण होने वाले 
दिन हवन करें तथा उद्यापन करें! उद्यापन में ३३ ब्राह्मणों को 
भोजन कराया जाय। एक ब्राह्मण दम्पति ( पति-पत्नि) को भोज 
काया जाय। इसके बाद एक साड़ी एक रूपया अपनी सास का 
चरण स्पर्श कर उन्हें दें। 


बड़ी साँकली 
बड़ी साँकली पूर्णमासी के दिन से करे। इसमें एक दिन पूर्ण 
निराहार रहें कुछ भी न खायें-पियें। दूसरे दिन भोजन किया जाया 
फिर तीसरे दिन भोजन न किया जाए। बीच में रविवार य एकादशी 
का योग पड़ने पर फिर दो दिन तक भोजन न किया जाय। इस प्रकार 
क्रम को पूरे एक माह तक चलाना चाहिए। इसके बाद बड़ी साँकली 
का उद्यापन भी छोटी साँकली के उद्यापन की तरह किया जाए। 


कार्तिक मास उतरते ही नवमी, दसमी. तथा एकादशी इन 
तीनों दिन ही ब्रत करें। द्वादशी के दिन तीन ब्राह्मण तथा तीन 
ब्राह्मणियों को भोजन कराने के पश्चात्‌ स्वयं भोजन किया जाय। 
इस प्रकार तीरायत व्रत करें। इस ब्रत से अज्ञानता वश किये गये 
पापों का नाश होता है। 


करवा चाथ का पूजन तथा बायना 


इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख 

लें फिर बयाना काढ्ने के लिए खांड या मिट्टी क करवा लें 
ओर उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें उस पर एक 
रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का 
पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर १३ 
बिन्दी 'लगायें फिर ९ ह दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनें 
कहानी सुनने के बाद पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों 
में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद १३ दाने गेहूं 
और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चन्द्रमा 
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निकल आए तो चन्द्रमा को अर्क देकर बाद में भोजन कर लें। यदि 


_ बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हों तो करवा गेहूं चीनी सहित | | 


एक रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दें। 


एक साहूकार था उसके सात बेटे थे। सातों भाई-बहन के | 
साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ | 
का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ, खाना खाऐ | 


तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का ब्रत है चाँद उगने 
के बाद खाऊँगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो एक भाई 
ने दीया लिया और एक भाई ने छलनी देकर.दीवार के ओट होकर 
दीवा चास ( जला ) के छलनी ढंक दी और आकर कहा कि बहन 
तेरा चाँद उग गया है, देख ले, अरग दे लें। बहन अपनी. भाभियों 
से बोली कि आओं भाभी अरग दे लें। सारी भाभियाँ बोली बाई 
जी तुम्हारा चाँद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने 
अकेले ही अरग दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। 
पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड निकला और तीसरे 
गस्से के तोडते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई 
का आदमी बहुत बीमार है जल्दी भेजो। जब माँ-बहन के पहनने के 
लिए तीन बार बुगचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले, तब 
बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का 


टका पल्ले बाँध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके | 


पैर छूती जाइयों और जो सुहाग का आशीष दे, उसे सोने का टका 


देकर पल्ले की गाँठ बाँध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। | 


रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली 


हो, सबीरी हो,. बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाईयों का | 


सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। 


ससुराल में पहुँचने पर छोटी ननद खड़ी थी वह उसके पैरों लगी तो | 
वह कने लगी कि सीली हो, सपूती हो, सात पुत्रों की माँ हो, मेरे | 


भैया का सुख देख, यह सुनकर उसने तभी सात गांठ बाँध ली और 


सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं | 


बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है।, वहाँ जाकर बैठ जां जब 
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वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति ( धनी ) मरा पडा हे! 
वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास ही व 
रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी की रोटी दे आ। ऐसे 
होते-होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले, 
करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले दिन में चाँद उगानी, करवा ले 
घणी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि 
माता तुम्हीं ने उजाड़ी है तुम्हीं सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। 
चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है वो तुझे 
सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गईं। माघ 
की, फागुन की चौथ आकर चली गई चैत्र की, बैसाख की, जेठ 
को, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ यही जवाब 
देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो वह तुझे सुहाग 
देगी। पीछे आसौज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर 
कातिक की चौथ नाराज हे उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही 
तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयों, यह कहकर वह 
चली गड पीछे कातिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया 
की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घणी भुखाली 
करवा ले, ब्रत भण्डनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर 
पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली है चौथ 
माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में हैं, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली 
कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है, वह बोली 
कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हे ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। 
चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला। नाखून 
में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चीटली 
उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और 
बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 
बारह महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है तो वह बोला 
कि चौथ माता का उजमन कर तब व UU 
सुनी, करवा मिनसा, खूब चूरमा किया। पति- 2 
चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो 
दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। 
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सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुईं। वह बोली कि 


मेरे तो चौथ माता आई है, वह कहकर सास के पैर लग ली और 
` सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की 


माँ सब कोई चौथ का व्रत करो तेरह (१३ ) चौथ करो, नहीं तो | 
४ (चार) करो, नहीं तो २ (दो) चौथ तो सब कोई करो। हे | 


चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको 
दियो, हमें भी दियो, कहते सुनते हुँकारा भरते को, अपने सारे 
परिवार का सुहाग दियो। 


अहोई आठें अष्टमी व्रत के पूजन की विधि 


यह ब्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस 
वार को दीपावली होती है, अहोई आठें भी उसी वार की पड़ती है। 
इसे ब्रत को वे स्त्रियों करती हैं, जिनकी सन्तान होती है। बच्चों की 
माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल को अष्ट कोष्ठक की अहोई की 
पुतली रंग भरकर बनायें। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के 


बच्चों के चित्र बनायें या अहोई आठों का चित्र मंगाकर दीवार पर 


लगा लें और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात्‌ तारों के निकलने पर करें। 
परन्तु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक 
पूजकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में 
रखकर पूजन करें तत्पश्चात्‌ अहोई माता की कहानी सुनें 


पूजा के लिए चाँदी की अहोई ( स्याऊ ) बनवायें उसमें चांदी | 
के दो मणिक डलवायें जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस | 


प्रकार हार में पैण्डिल लगा होता है उसी प्रकार अहोई ( स्याऊ ) 
और दाने डलवायें। फिर अहोई माटः की रोली, चावल, दूध व 
भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक 
कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकाल: कर रख ले और 
सात दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई ( स्याऊ ) को 
डालकर अहोई माता की कहानी सुनें। जो बायना निकाल कर रखा 


। उसे सासू जी की चरण-स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर 
पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात्‌ चन्द्रमा को अर्क देकर के भोजन करें। | 
दीवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ | 
से भोग लगावें और फिर जल के छोटे देकर के मस्तक झुकाकर | 
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उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेंटों का 
विवाह हो गया हो उतनी-उतनी बार चांदी के दो दाने उसमें 
डलवाए जायें। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को 
दीर्घायु करके घर में नित्य नये मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों 
को पेठा दान देने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


अहोई आठे की मारवाड़ी कथा 


पुरानी जमाने में एक साहूकार था। बींका सात बेटा और उन 
सातों बेटों की सात बहू थीं और एक थी बीबीं की बेटी। वे सभी 
खन्दे माटी ल्यावण ताहीं गईं। माटी खोदने में उन सातूं बहुआं की 
नणदल जी के हाथों स्याऊ को बच्चों मर गयो। अइयां आपणो 
बच्चा मरा जाण के स्याऊ माता बोली, थें मेरो बच्चा मार दियो। 
ई के बदला में मैं थाँकों कुख बान्धूँगी। स्याऊ माता की बात 
सुणश नणद अपनी सारी भाभियां ने कहयों कि थें म्हारी बदले 
अपनी कूख बन्धाल्यो। जणा बहू छह भाभियां तो नाट गई पण छोटी 
भाभी सोची कि महे नणदल जी के बदले में कूख नहीं बन्धाऊँगी तो 
म्हाँ की सासू जी म्हाँसी रुस जासी। यह सोचकर सबसूं छोटी 
भाभी अपनी कूख बन्धाली। बीं के पीछे जब बींकै टाबर होवतो 
अहोई साते ने मर जातो। एक दिन बीनें पण्डित बुलायो कि वीं सो 
बूझयो कि यी काई बात छे: कि म्हाकै जो टावर होवै सो अहोई 
सातैं नै मर जाए हैं। वींकी बात ने सुणकें पंडित बोल्या कि स्याऊ 
माता कने थांकी कूख बँधोड़ी है। जब स्याऊ माता थांकी कूख 
छोड़ दे तो थांको टावर जीवें। सोथें सुरही गाय स्याऊ माता को 
भायली छैः। सो तू सुरही गऊकी सेवा करव्यों करे तो थाँकी कूख 
छोड़े तो थाकी कामना पूर्ण हो जब ही थाँकें टावर दीर्घायु हों। 
ब्राह्मण के बताये अनुसार खूब सुदियां-सुदियां उठकर सुरही गऊ 
माता का सारो काम-काज निपटा जाती। सुरही गऊ माता सोंच्यो 
कूण म्हारी अतरी सेवा करे है और बहु तो जिदाणा काम करते 
रोज लड़बा करैं है। आज देखस्यू कुणसी म्हारी सेवा करे है। जद 
गऊ माता खूब सुध्यों दखे तो साहूकार के बेटा की छोटी बहू सेवा 
करवाने आवे है म्हाको सारो काम कर जाए है। जणा गऊ माता 
बोली थे म्हारो इतना काम करे है सो सों बता तेरी काई इक्षा है। 
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म्हे थाँसूँ बहुत राजी हूँ जो आज माँगे सो माँग ले। जद साहूकार का 
बेटा की बहू बोली कि देखो छः तो म्हाने वचन देदयों तो मैं माँगू। 
जणा गऊ माता बोली मैं थाने सत्य बचन दिये। जद वा छोटी | 
बहू बोली कि स्याऊ माता थाँकी भायली छः। और स्याऊ माता | 
कनै म्हारी कूख बंध्योड़ी है, सो थें म्हारी कूख छुड़ा ध्यो। जणा 
वींकी बात सुणकै गऊ वीसे सात समन्दराँ पार आपकी भायली 
कनै ल जाण लगी। सो रस्ता में घणी कैड़ी प्यास देखकर के एक 
रूंखड़ा के नीचे बैठगीं। सो जण वे बैठी-बैठी देखें तो एक साँप 
आयो। वृक्षपर गरुण पंखाणी के बच्चों ने खाडे लाग्यों तो उस 
साहूकार के बेटे की बहू ने वो सांप मारकर गरुण पंखाड़ी के 
बच्चों की रक्षा करके. विनके प्राण बचा दिये। जणा गरुड़ पंखाड़ी 
आई तो साहूकारणी के चोंच मारबा लागी। साहूकारणी बोली कि 
म्हे थारा बच्चा को नी मारया। जणा बच्चा ने साँप डसण लाग्यो 
तो म्हाने स्याँप मारकै ने थारा बच्चा बचाया है। जहाँ गरुड़ 
पंखाणी बोली, थें म्हारा बच्चों ने बचाया है सो माँग के माँगे है। 
जणवा बोली कि सात समन्दराँ पार थाँकि भायली स्याऊ माता हवे 
है। सो तू म्याहने वींके पास पहुँचा दे। जणा गरुड़ पंखाणी उन 
दोनुआ ने अपनी पीठ पर बिठाके स्याऊ माता कने पहुँचा दी। उन 
दोनुआँ ने आई जाणके स्याऊ माता बोली आओ भैण दिनाँ में 
आई फेर गऊ माता से बोली कि म्हारा सिर में तो भौत जूँ पड़गी। 
जण गऊ माता बोली मेरे सागे सेठाणी आई है वींसे जू कढ़ाले। 
जणा व साहूकारणी की i वींको सगली जूँ ह दीं। स्याऊ 
माता तू मेरे भौत सलाई करी है। सो थाँके सात बेटा सात बहू होवें। 
जणा वा साहूकार के बेटा की बहु बोली कि म्हाके तो एक भी 
बेटा कोनी फर सात कठे सुँ होसी, जद स्याऊ माता बोली क्यूँ 
कइयों कोनी होवें। जद वा बोली थें पेली म्हाने बाचा दो म्हे अपणी 
बीती सुणावा। जणा स्याऊ माता बोली बाचा सो बाचा, बाचा 
ऊक तो धोबी कुण्ड पर काकरी होऊँ। जणा साहूकार के बेटा की 
बहू बोली कि म्हारी कूख तो था? कने बन्ध्योडी पड़ी छः फेर 
कड्या सात बेटा होसीं। जद स्याऊ बोली कि तू तो मने भोत ठगी। 
इब में तेरी कूख खोलती तो कोणी पण अब खोलनी पडसी। जा 
थारे घरा सात बेटा साथ बहू थाने बैठा पावंगा। ईब थें सागे ही 
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उजमण करस्यो। सात होई माई मन्डियो सात कढ़ाई करस्यो। जहाँ 
स्याऊ माता को वाणी सुन साहूकारणी अपने घराँ गई तो उठै सात 
बेटा सात बहू बैठ पाई। बात धन्य हो रहयो है। जणा वा सात होई 
मन्डाई कोई दिवाल कै कोई मटका कै, कोई कठै कोई कठै। सात 
उजमण करा, सात रसोई करीं। जब जेठाणिया बोलीं कि बेगी 
बेगी चोका पूजा करल्याँ नाई तो वा सदरोई रोवण लाग जासी। 
जणा थोड़ी देर ताई सदरोई के रोणे की आवाज कोनी सुणी। तो 
व सब आपके बेटाँ ने भेजी और कहयो कि जाओ थें देखकर 
आओ कि सदरोई आज कड्या कोणी रोई। जणा वे देखकर आयो 
तो बोल्यो कि माँ चाची तो कई होई माँण्डरी छः, और उजमण 
हो रहयो छः जणा वा जिठाणी भागी-भागी देखण ने गई तो देखी 
कि सदंरोई कूख छुड़ा ल्याई जद वे सब जिठाणियाँ बोलीं थे 
कइयाँ कूख छुड़ाई! जद वा बोली थें तो कूख बन्धाई कोनी मैं 
टावर जासूँ मैं जाणी कोनी या सों कूख बन्धाली। पण स्याऊ माता 
आपणी मेहर करके म्हारी कूख खोल दी। म्हे तो कहं ल स्याऊ 
माता जइयाँ म्हारी सबका ही उपकार कर कुख खोल कैने म्हाको 
उपकार करयो छः ऐसो सब की कूख खोलकर आपका सारा 
परवार को कूख खोलियो। 


|गोवत्स द्वादसी की कथा] गोवत्स द्वादसी की कथा | 


अत्यन्त प्राचीनकाल में भारतवर्ष में सुवर्णपुर नाम का एक 

अत्यन्त सम्पन्न तथा रमणीक नगर था। इसका राजा देवदानी नाम 
का राजा था। राजा देवदानी बड़ा ही धर्मात्मा, परोपकारी तथा गौ 
सेवक था। राजा देवदानी की दो रानियां थीं। राजा के पास एक 
गाय, बछडा तथा एक भैंस थी। राजा की एक रानी का नाम सीता 
था। दूसरी रानी का नाम गीता था। राजा की सीता नाम की रानी 
भैंस से प्रेम करती थी। रानी भैंस को अपनी सहेली की तरह प्यार 
करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गौ और बछडे से प्रेम करती 
थी। वह गाय को अपनी सहेली की तरह प्रेम करती थी तथा बछडे 
को पुत्र के समान प्रेम करती थी। 

एक दिन सीता रानी की प्यारी भैंस उससे बोली-हे bt 
पाय का बछड़ा होने के कारण गीता रानी मेरे प्रति जलन और 
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लन सांत्वना देते हा 
द्वेषभाव रखती है। इस पर सीता रानी ने भैंस को साँत्वना देते हुए 
कहा- तुम चिन्ता मत करो, में सब ठीक किये देती हूँ। . 
इस पर सीतारानी ने गाय के बछडे को काटकर उसी दिन 
गेहूँ की बोरी में दबा दिया। इस बात का किसी को भी पता नहीं चल 
पाया। जब राजा देवदानी भोजन करने आया, तो उसके सारे महल में 
मांस की वर्षा होने लगी। चारों तरफ मांस के लोथड़े और रक्त ही रक्‍त 
बिखरा हुआ दिखाई देने लगा। खाना पका कर जो उत्तम स्वादिष्ट 
भोजन रखा गया था, वह मल तथा विष्ठा (पखाना ) में बदल गया। 
यह सब देखकर राजा तह आ, वह सोचने लगा कि इस 
देवी प्रकोप का क्या कारण है। यह किस पाप का फल है? राजा 
सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई-हे धर्मात्मा राजा! 
देवदानी तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछडे को काटकर गेहूँ की बोरी 
में दबा दिया है। उसी के कारण यह सब हो रहा है। 
राजा इस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ, उसे 
बड़ा क्रोध आया। वह विचार कर ही रहा था कि क्या करे? क्या 
न करे कि इसी समय दोबारा फिर आकाशवाणी क राजन्‌! 
कल गोवत्स द्वादसी का ब्रत है। इस दिन तुम अपनी भैंस को शहर 
से बाहर निकाल कर गाय और बछड़े का मन में ध्यान कर उनकी 
पूजा करना। गाय भैंस का दूध तथा कटे फलों को मत खाना 
साथ ही गेहूं के बने किसी पदार्थ को तुम मता खाना। ऐसा करने 
से तुम्हारा पाप कट जायेगा। तुम्हारी रानी द्वारा काटा गया बछड़ा 
भी जीवित हो जायेगा 
इधर सायंकाल जब रानी की गाय वन से लौटकर आई तो 
वह भी अपने बछड़े के बिना बड़ी बेचैन होकर रंभाने लगी। 
दूसरे दिन राजा देवदानी ने आकाशवाणी के अस सार ही सब 
कुछ किया। पूजा करते समय जैसे ही राजा ने गाय के मृत बछडे 
का स्मरण किया वेसे ही वह A के ढेर से निकलकर जीवित 
होकर उसके सामने आ गया। यह राजा बड़ा प्रसन्न और 
सन्तुष्ट हुआ। राजा ने उसी दिन अपने सम्पूर्ण राज्य में गोवत्स 
द्वादशी का व्रत करने की घोषणा अपने समस्त प्रजाजनों में करवा 
दी। हे गोवत्स द्वादशी माता! जैसे आपकी कृपा से गाय का बछडा 
जीवित हो गया वेसे ही आपकी कूपा सबको मिले आप इसी तरह 
सबक बच्चों को जीवित रखना। 
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| "कार्तिक मास की कहानियां व भजन 
| धनवन्तरि जयंती या धन तेरस की कथा 


| अत्यन्त प्राचीन काल की कथा है कि एक दिन भगवान्‌ विष्णु 
। - लक्ष्मीजी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ 
। सोचकर विष्णु भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी से कहा-तुम तब तक यहीं पर बैठो, 
जब तक मैं न लौट आऊँ मै कुछ कार्य वश कहीं जा रहा हूँ। ध्यान 
रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल न देखना। 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु स्वयं. दक्षिण दिशा की ओर 
चले गये। लक्ष्मीजी विचार करने लगीं-अहो, भगवान्‌ विष्णु ने मुझे 
तो दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया है पर स्वयं तो 
दक्षिण दिषा की ओर गये हैं। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन 
में ऐसा विचार कर लक्ष्मीजी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने 
लगीं। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मीजी ने बड़ा ही सुन्दर 
सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुन्दर खेत 
देखकर लक्ष्मीजी ललचाई और उठकर उस खेत में पहुंच गई तथा 
पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगीं। 
इसके बाद लक्ष्मीजी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ी 
तो उन्हें गन्ने का एक खेत दीख पड़ा, वे गन्ने के खेत से गन्ना 
तोड़कर चूसने लगीं। इतने में ही भगवान्‌ लोटकर आ गये। उन्होंने 
जब लक्ष्मीजी को गन्ने के खेत में गन्ना चूसते देखा तो वे बड़े 
- क्रोधित हुए, भगवान्‌ ने क्रोधित होकर कहा- हे लक्ष्मीजी! आपने 
किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया है। इस 
अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी की बारह 
वर्षो तक की सेवा करनी पड़ेगी। 
भगवान्‌ के इतने कडे आदेश को सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी 
चिंतित और परेशान हुई पर अब क्‍या हो सकता था? भगवान्‌ के 
दिये आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई और उपाय न था। 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर 
में चले गये। विवश लक्ष्मीजी भगवान्‌ की आज्ञा मानकर उस खेत 
के स्वामी किसान के घर चली गईं और उसकी सेविका बनकर 
उसकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मीजी के किसान के घर आते ही उसकी 
उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उसका घर धन-धान्य से भर गया। 
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वह एक सम्पन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मीजी की 
कूपा से धनी हो गया। फिर भी लक्ष्मीजी को पूरे १२ वर्षां तक उसकी 
सेविका अथवा दासी बन कर उसके यहाँ रहना पड़ा। 


जब बारह वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन | 


लक्ष्मीजी को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु उस किसान के घर आ पहुंचे। भगवान्‌ विष्णु अपने साथ 
लक्ष्मीजी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान्‌ को अपने 
साथ लक्ष्मीजी को ले जाने से रोक दिया। 

जब भगवान्‌ ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मीजी 
को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है, तो उस किसान से 
भगवान्‌ ने कहा-तुम सपरिवार जाकर गंगा स्नान कर आओ। गंगा 
स्नान के समय तुम इन (४) कौड़ियों को गंगाजी में छोड़ देना। 
जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही 
रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान्‌ पर विश्वास करके 
किसान सपरिवार गंगा स्नान करने चला गया। गंगाजी में स्नान 
करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान्‌ की दी हुई चारों 
कोड़ियां गंगाजी में छोड़ने लगा, वैसे ही गंगाजी के जल में चार 
हाथ प्रकट हुए और वे चारों कौड़ियां ले गये। 

किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगाजी से कहने 
लगा-हे गंगाजी! कृपाकर यह तो बताइये कि आपके अन्दर से ये 
चार हाथ किसके निकले। इस पर गंगाजी बोलीं-ये चार हाथ तूने 
देखे थे ये मेरे ही हाथ हैं परन्तु यह तो बता कि मुझे भेंट करने के 
लिए ये जो चार (४) कौड़ियाँ तू लाया था, तुझे किसने दी थीं? 

इस पर किसान बोला-हे गंगा मैया! मेरे घर दो नए प्राणी 
आये हैं। एक स्त्री दासी कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर 
रह रही है। पर उसे लिवाने जो पुरुष आया है,बह आज ही आया 
है और उसी ने मुझे ये कौड़ियाँ दी हैं। ( 

किसान कौ जात सुनकर गंगाजी बोलीं-तेरे घर पर जो स्त्री 
पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मीजी हैं और 
उच्च आया हे, वह स्वयं विष्णु भगवान्‌] मेरी सलाह मान कर तू 
लक्ष्मीजी को अपने घर से कभी भी न जाने देना अन्यथा तू पहले 
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6 कार्तिक मास की दिक मास की कहानियां व भजन व भजन 
की तरह गरीब हो जायेगा। गंगाजी से 


किसान अपने घर या और विष्णु भगवान्‌ से लक्ष्मी की ओर 


इस पर किसान को समझाते हुए भगवान्‌ विष्णु कहने लगे 

लक्ष्मीजी से कुछ गलती हो गई थी। उसी दोष के कारण मैंने इनको 
१२ वर्षो का यहाँ रहने का दंड दिया था। अब दंड के १२ वर्ष 
पूरे हो चुके 9 व आ को से तो जाना ही पड़ेगा। 

ॐ हठ करते हुए किसान कहने लगा- मैं इनको ( लक्ष्मीजी 
किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा किसान की अ द सा 
विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को र हुए कहा- 
लक्ष्मीजी बड़ी चंचल हें वे सदा सर्वदा किसी एक स्थान पर स्थिर 
होकर रह ही नहीं सकती हैं। इनके रहने का समय हे और उस समय की. 
भी सीमा है। तुम तो क्या हो तुमसे भी कई गुने शक्तिशाली व्यक्ति भी 
अपने यहाँ लक्ष्मीजी को सदा के लिए रोक कर नहीं रख पाये? 

भगवान्‌ के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं 
माना और हठ पर अड़ा ही रहा। वह बोला मैंने सब जान लिया है, 
मुझे गंगाजी ने बता दिया है आप कुछ भी कहिये मैं लक्ष्मीजी को. 
अपने यहाँ से जाने नहीं दूंगा किसान का हठ देखकर लक्ष्मीजी 
उससे बोलीं-हे किसान! यदि तुम मुझे अपने यहाँ रोकना ही चाहते हो 
तो मेरी बात सुनो। कल धन तेरस है, अतएव कल के दिन तम अपने घर 

लीप-पोतकर साफ करना। फिर साफ-सुधरे घर में रात्रि के समय 

तुम घी के दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, 
तब तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें आँखों से तो दिखाई नहीं पडूंगी पर तुम 
मेरे ऊपर विश्वास करो कि तब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। « 

लक्ष्मीजी की बात सुनकर किसान ने उन्हे हाथ जोड़कर 
प्रणाम कर कहा-जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। किसान 
के ऐसा कहते ही लक्ष्मीजी विराटाकार होकर दशों दिशाओं में 
फैल गईं और. भगवान्‌ विष्णु देखते रह गये। 

दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मीजी के कथनानुप्तार ही किया 
इस पर उस किसान का घर और भी धन-धान्य से भर गयां। इसके बाद 
तो बह किसान प्रति वर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से 
लक्ष्मीजी की पूजा करने लगा। उसने कभी अपना क्रम भंग नहीं किया। 
नेह जीवन भर लक्ष्मीजी की पूजा करता रहा और लक्ष्मीजी की कृपा 

उसका घर भी सदैव ही धन-धान्य से भरपूर बना रहा। 
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उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी 
बात बता दी। इस पर अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मीजी की किसान की तरह 
से पूजा करने लगे। सबों को लक्ष्मीजी की पूजा करने की प्रथा प्रचलित 
हो गई। हे लक्ष्मीजी उस गरीब कृषक की तरह तुम मुझ पर भी अपनी 
कूपा करना। अपने सब भक्तों पर भी इसी प्रकार कृपा करना। 


छोटी दीवाली कार्तिक बदी चौदस के दिन मनाई जाती है। 
छोटी दीवाली के दिन प्रातः काल शैया त्याग कर नित्यकर्म से 
निवृत्त होकर आटा, बेसन, हल्दी तथा तेल इत्यादि से उबटन 
करना चाहिए। उबटन करने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान 
करने के पश्चात्‌ इस उक स जन करना चाहिए।-एक थाली में 
एक चौमुखा दीपक रखा जाये, इसके साथ ही थाली में १६ 
सोलह छोटे दीपक रख लें इनमें तेल तथा बत्ती डालकर इन्हें जला 
लिया जाय। यह कार्य संध्या काल में सम्पन्न किया जाय। फिर सायं 
काल एक आटे का. चौक पूर कर लक्ष्मीजी गणेशजी, विष्णु 
भगवान्‌ और सरस्वतीजी का पूजन करें। जिसके परिवार में पूजा 
करने की जो विधि प्रचलित हो उसी के अनुसारवह पूजा करे। 
पूजन में रोली, गुलाल, खील, गुड़, बताशे, धूप, दीप, चन्दन तथा 
मिष्ठान लें। संध्या काल में अपनी जीविका का पूजन करें ( कारखाना 
या दुकान को गद्दी ) फिर इसी प्रकार अपने घर पर भी पूजन करें। 
पहले सपरिवार का मुखिया परिवार के पुरूष सदस्यों सहित पूजन 
करे, फिर इसके बाद परिवार की स्त्रियाँ पूजन करें। पूजन करने के बाद 
सभी सोलहों दीपों को जलाकर घर के सभी प्रमुख स्थानों पर रख दिया 
जाय। इसके पश्चात्‌ लक्ष्मीजी तथा गणेश जी के आगे चौक पूर कर 
उनकी पुनः पूजा कर उन्हें, धूप, दीप, दान करें तत्पश्चात्‌ सपरिवार के 
सभीसदस्य इष्ट मित्रों सहित प्रसाद लें और भोजन करें। 


बड़ी दीवाली 
कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिपमालिका, दीपावली 
अथवा दीवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी भगवती 
महालक्ष्मीजी का पूजन उत्साह पूर्वक उत्सव न समारोह के रूप 
में मनाया जाता है। जिस प्रकार रक्षा बन्धन | का मुख्य पर्व है, 
दशहरा क्षत्रियों का मुख्य पर्व है तथा होली शुदं का मुख्य पर्व है, उसी 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


# ale 


~ ~, ol ands anf 


a0 Af mag तल 


7 कार्तिक ~ कार्तिक मास की कहानियां च भजन की कहानियां व भजन 
| . प्रकार दीपावली अथवा दीवाली वैश्यों का मुख्य पर्व है। लेकिन 
र्म की धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा क्रम से र लत 

चारों वर्णो के लोग पूर्ण उत्साह से और मिल-जलुकर मनाते हैं। वैसे 
दीपावली का पर्व सभी हिन्दू समाज बड़े उत्साह व उमंग से मनाते हैं। 

दीवाली का पर्व उमंग से मनाने के लिए लोग कई दिन पहले 
से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। घरों की रंगाई, लिपाई, गा तथा मरम्मत 
इत्यादि के सारे कार्य दीपावली से एक दो दिन पहले पूरे कर लिये जाते 
हैं। घरों को सजा संवार लिया जाता है। आतिश बाजी और पटाखों की 
धूम धड़ाक भी मुख्य पर्व से एक दिन या दो दिन पहले से प्रारम्भ हो 
जाती है। वातावरण में उल्लास और उमंग छा जाती है। 

मुख्य पर्व दीवाली के दिन सवेरे से ही लोग नवीन वस्त्र धारण 
कर मन्दिरों व देवालयों में पूजा करने लगते हैं, मुख्य पूजा सायंकाल 
में होती है, इसमें लक्ष्मीजी व गणेशजी की पूजा अनेक्रों प्रकार से 
बड़ी धूमधाम से विधि-विधान सहित की जाती है। 

दीवाली का पर्व भाग्य पर्व मान कर इस त्यौहार में रात को 
लोग कई प्रकार के मनोरंजक रूप में जुआ खेलते. हैं। 

पुराणों में उल्लेख है कि कालरात्रि ( दीपावली ), महारात्रि 
तथा शिवरात्रि को भगवान्‌ की कथाओं का श्रवण, कथन, कीर्तन 
भजन करते हुए पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हूए रात्रि जागरण ( रतजगा 
या रात भर जागना ) का विशेष महत्व है। इस प्रकार इन रात्रियों 
को इस प्रकार जगकर व्यतीत करने वाले निश्चित रूप से यमपाश 
से मुकत हो जाते हैं। अनेकों तांत्रिक मंत्र-तंत्र दीपावली की रात में 
सिद्ध किये जाते है। कार्तिक मास को दीपावली की अमावस्या 
मोक्षदायिणी तथा सब प्रकार से सिद्धिदायिनी है। 

ब्रत की पूजन विधिः-दीपावली के दिन ज्योतिषियों तथा 
पंडितों द्वारा शोधे गये शु मुहूर्त में संध्या काल में अथवा रात के पहले 
पहर में गृहस्थों के घरों में तथा मंदिरों, दुकान, बड़े-छोटे व्यावसायिक 
प्रतिष्ठानों में दीपावली का पूजन प्रारम्भ हो जाता है। मुख्य रूप से 
लक्ष्मीजी, गणेशजी, विष्णु भगवान्‌ एवं सरस्वती जी की पूजा की जाती 
हैं। इन देवताओं के पूजन के पश्चात्‌ धन के देवता कुबेर की देवराज 
इर सहित वरुण इत्यादि देवताओं को भी पूजा की जाती है। 

पूजन सामग्री:-पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, दही, घी, रुई, 
थूप, इत्र, रोली, कलावा, कपूर, बताशा, शहद, दियासलाई, जल, 
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पात्र, गणेश जी की तथा लक्ष्मीजी की प्रतिमाएं अथवा चित्र, लाल 
वस्त्र, मिठाई, नारियल, सिन्दूर, मेवा गंगाजल इत्यादिके अतिरिक्त अन्य 
पूजन सामग्री जो आप अपने परिवार की परम्परा में प्रयोग करते हों। 
सब देवताओं को आमंत्रित कर उन्हें आसन ( स्थान) देकरसब 
का घोडष प्रकार से पूजन किया जाया खील, बाताशा, मिठाई इत्यादि 
का सभी को भोग लगाया जायो हवन भी कराया जाय। लक्ष्मीजी 
को स्वर्ण (सोने) रजत (चांदी ) इत्यादि के जेवर पहनाये जायें। 
इनके सामने स्वर्ण मुद्रा या रजत मुद्रा रखी जाय, दीपावली की 
रात्रि में दीपक पूजन का सर्वाधिक महत्व है। दीप पूजन के बिना 
दीपावली का पर्व अधूरा है। इस दिन धार्मिक वृत्ति के विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
या ब्राह्मण को भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई तथा दक्षिणा 
का दान भी दे दीपावली की रात्रि को दो थालों में दीपक सजाए जायें। 
छः चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजाए जाया २६ छोटे दीपकों में तेल 
बत्ती रखकर इन्हें जला लिया जाए। फिर जल, रोली, खील बताशे, 
चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप इत्यादि से इनका पूजन किया 
जायी इसके बाद स्वयं तिलक लगा लिया जाय। 
लक्ष्मीजी तथा गणेशजी के सामने एक बड़ा दीपक रात भर 
जलाना चाहिए। इस दिन अपनी श्रद्धानुसार द्रव्य, दक्षिणा तथा 
नवीन वस्त्र का उपहार देकर अपने माता-पिताके चरण स्पर्शकर 
उनका आशीष ग्रहण करें। पूजन के उपरान्त श्री भैरों जी की भी 
पूजा करनी चाहिए। उन्हें तेल भी चढ़ाना चाहिए। स्त्रियों को 
लक्ष्मीजी का ब्रत करना चाहिए। 
पंडित द्वारा गोपाल सहस्त्रनाम' का पाठ कराया जाय, हवन 
भी इसी के. साथ कराया जाय। मुख्य पूजा सायंकाल शोधित मुहूर्त्त 
में करने के बाद एक बड़े दीपक में घी की बत्ती डालकर रख दी 
जाय। और फिर रात्रि के बारह बजे पुनः पूजा की जाया 


प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था उसकी एक 
लड़की थी वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा 
कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन 
लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि में तुझ पर बहुत 
प्रसन्न हू, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की 
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-बोली क्षमा कीजिए मैं अपने माता-पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके 
बाद वह अपने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की 
सहेली बन गड्डी श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती धी एक दिन 
महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने को निमन्त्रण दिया। 
जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी 
के बर्तनों में खाना खिलाया ओर सौने की चौकी पर उसे बैठाया 
और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। या कार की 
ने जब अपने माता-पिता को सारी बात बताई तो वे प्रसन्न 
बोले - वे तो लक्ष्मीजी हैं। यह तो सौभाग्य है, बेटी तू 
लक्ष्मीजी की सहेली अवश्य बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी 
फिर पीपल पूजने गयी तो लक्ष्मीजी उसके सामने निकलीं, उसने 
हाथ जोड़कर लक्ष्मीजी से कहा-मेरे माता-पिता ने आज्ञा ने दी है। ' 
मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूँ। इस पर लक्ष्मीजी ने प्रसन्न 
होकर साहूकार की बेटी को अपनी सहेली बना लिया। 
लक्ष्मीजी साहूकार की पुत्री को बड़ा प्रेम करने लगीं। एक 


- 


जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो प्रेम से उसका हाथ 
पकड़कर लक्ष्मीजी बोली-कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगी। 
इ कार की बेटी ने आदर सहित लक्ष्मीजी से कहा-आप अवश्य 
यह हमारा सौभाग्य है। कहकर अपने घर चली आई। घर 
आकर लड़की उदास होकर बैठ गई, उसने लक्ष्मीजी द्वारा किये 
गये स्वागत सत्कार को जब अपने माता-पिता को बताया तो वे 
बड़े प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने लड़की से उदासी का कारण पूछा। इस 
पर लड़की बोली-हे पिताजी! मैं. बहुत दुखी और. उदास हूँ कि 
आज लक्ष्मीजी मेरे यहाँ भोजन करेंगी पर मैं उन्हे कैसे प्रसन्न और 
सन्तुष्ट कर पाऊंगी। मैं वैसा स्वागत कैसे करूंगी जैसा उन्होंने मेरा 
किया है। इस पर साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा-बेटी उदास मत 
हो। वे तो लक्ष्मीजी हैं हम क्या कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता है? देवी-देवता तो श्रद्धा प्रेम के भूखे होते हैं अपने से जो 
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रूखा-सूखा स्वागत सत्कार बन पड़ेगा हम करेंगे। प्रेम और आदर में हम 
पीछे नहीं रहेंगे। तू उदासी छोड़कर घर को धो साफ कर गोबर मिट्टी 
का एक सुन्दर चौका बना ले। उस पर आटे से चौक पूर कर एक 
चौमुखा दीपक रखकर बैठ जा तथा लक्ष्मजी का नाम स्मरण कर। 

लड़की ने ऐसा ही किया। इसी समय एक चील उड़ती हुई आई 
वह किसी रानी का बहुमूल्य हीरों जड़ा नौलखा हार उठा लाई थी, 
चील न वह कीमती हार साहूकार की बेटी के आगे गिरा दिया। 

हार देखकर साहकार की पुत्री प्रसन्न हो उठी। उसने एक सोने की 
चौकी और सोने के बर्तनों का भी प्रबन्ध कर लिया। फिर हार को एक 
थाल में दुशाले ढंककर वह रख ही रही थी की उसी समय गणेशजी 
तथा लक्ष्मीजी उसके यहाँ आ गये। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मीजी तथा 
गणेशजी का बड़े प्रेम और आदर से स्वागत सत्कार किया। उसने सोने 
की चौकी पर बैठने के लिए कहा। लक्ष्मजी सोने की चौकी पर बैठने 
से आना-कानी करने लगीं। वे बोलीं मैं इस पर नहीं बैठूंगी। इस पर तो 
राजा रानी बैठते है। इस पर साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मीजी को बड़े आदर 
तथा प्रेम से 'मनाया। तब लक्ष्मीजी तथा गणेशजी ने उस चौकी पर 
आसन ग्रहण करके साहूकार की पुत्री का आदर-सत्कार ग्रहण किया। 
दोनों ने साहूकार की पुत्री का बनाया भोजन किया] 

लक्ष्मीजी तथा गणेशजी साहूकार की पुत्री के प्रेम आदर और 
श्रद्धा से बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने साहूकार की पुत्री को धन-सम्पत्ति से 


भर दिया। लक्ष्मीजी तथा गणेशजी की कूपा से साहूकार का घर ध । 


न-सम्पत्ति से भर र परिपूर्ण हो गया। 


हे लक्ष्मीजी जैसे आप साहूकार की पुत्री की चौकी पर बैठ आई 


धन सम्पत्ति से जैसे उसका घर भर दिया वैसे ही सब पर और हम पर 


भी अपने कूपा करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीजी, विष्णुजी, गणेशजी, | 


कुबेरजी, सरस्वतीजी की जय! 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


NHN IO 


74 * एएएक 22 ७ का 2 नतल, २७. “धप 


I कहानियां | 
7 कार्तिक मास की कहानियां व भजन कार्तिक मास की कहानियां व भजन 


शरण तुम्हारी हम सब आए, हम पर कूपा करो माता॥ 
इस प्रकार लक्ष्मीजी की आरती करनी चाहिए। ध्यान रहे कि 


पूजा में भक्ति भाव, पवित्रता और एकाग्रता पर विशेष ध्यान दिया 


जाय। लक्ष्मी को आरती करने के बाद इसी प्रकार सभी देवताओं 
की आरती को जाया 


अन्नकूट अथवा गोवर्धन पूजा 


यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन अथवा 
दीवाली के दूसरे प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन गोबर के 
गोवर्धनजी बनाए जाते है। इस दिन विभिन्न प्रकार के अनों को 
कूटकर उनके पकवान बनाकर श्री गोवर्धन जी का भोग लगाया 
जाता है। अन, फल इत्यादि कटे पदार्थो के मिष्ठान तथा पकवान 
बनाकर सायंकाल श्री गोवर्धनजी की पूजा: करनी चाहिए,उनकी 
परिक्रमा कर आरती उतारी जाती है। जल, रोली, चावल, खील, 
बताशे, फूल, दूध, दही इत्यादि से गोवर्धनजी का पूजन, भोग, 
आरती तथा परिक्रमा सम्पन्न को जाया 

गोवर्धनजी की परिक्रमा करने के बाद जय गोवर्धन बाबा 
की कहकर समवेत स्वर में जयकार करना चाहिए। इस दिन विभिन्न 
प्रकार के अनों को कूटकर उनके पकवान बनाकर गोवर्धनजी का भोग 
लगाया जाता है। इसलिए इसे 'अनकूट' भी कहते हैं। इस दिन से वैश्यों 
का नव वर्ष प्रारम्भ माना जाता है। इस दिन गोबर के गावर्धन की 
परिक्रमा करने से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के समान ही पुण्य 
फल प्राप्त होता है। इस विषय में प्रचलित कथा नीचे दी जा रही है। 


अन्नकूट अथवा गोवर्धन जी की कथा 


एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी तरह-तरह के 
पकवान अपने घरों में बना रहें है। श्रीकृष्ण भगवान के मन में 
उत्कंठा जाग्रह हुई, तो उन्होंने भी नन्दजी से पूछा-हे बाबा न 
अन्नकूट कर ये तरह-तरह के पकवान्‌ क्‍यों बनायें जा रहे हैं? इस 
पर नन्दजी ने कहा-हे कृष्ण! कल सभी ब्रजवासी इन्द्र की पूजा 
करेंगे। उन्हीं की कूपा के लिए ये सारे अन्न कूटकर पकवान बनाये 
जा रहे हैं। हम इन्द्र की कूपा के अधीन हैं, इन्द्र जल वृष्टि हमें अन्न 
देते हैं हमारी गायों को चारा प्रदान करते हैं। इस पर कृष्ण भगवान्‌ 


Sanskrit Digital Preservation ‘Preservation Foundation, CHING Chandigarh 


RSIS 


कार्तिक मास की कहानियां व भजन 72 
न्न ne SRE 


बोले-हे नन्द बाबा! हमारे. गाँव के पास ही साक्षात्‌ गोवर्धन पर्वत 
( पहाड़ ) है, उसकी हम सब पूजा करें वे हमारी पूजा को स्वीकार करें 
तथा प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इन्द्र की पूजा व्यर्थ है, वह इतने 
महान नहीं हैं। मैं जो कहता हूँ वही आप सब करें श्री कुष्ण के ऐसा 
कहने पर, सभी ब्रजवासियों, गोप गोपिकाओं ने कृष्ण के आदेश को 
स्वीकार किया, वे गोवर्धन Ee लिए ज त हो गए तथा इन्द्र की 
पूजा छोड़ दी। सब मिलकर पर्वत पूजने लगे। उसी समय कुष्ण 
भगवान्‌ अपना चतुर्भुज रूप धारण कर स्वयं ही गोवर्ध.-पर्वत पर 
बैठ गये तथा गोप-गोपियों द्वारा लगाये गये भोग को स्वयं ही खाने 
लगे। इसी समय से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया इन्द्र पूजा के 
स्थान पर गोवर्धन पूजा का प्रचार-प्रसार हो गया। | 


भातृ द्वितीया ( भैया दूज ) अथवा यम द्वितीया 


यह पर्व कार्तिक सुदी दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के 
स्नेह सम्बन्ध को बढ़ाने वाला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सर्वाधिक 
प्रचलित त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन सम्बन्ध का यह 
सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन भाई-बहन साथ-साथ 
यमुनाजी, गंगाजी या किसी अन्य नदी अथवा जलाशय में स्नान 
करते हैं। यदि संभव हो तो भैयादूजके दिन भाई बहन को अवश्य 
ही यमुना स्नान करना चाहिए। 
इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक करवा कर ही 
भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारण वश भाई अपनी बहन के | 
यहा उपस्थित न हो सके तो बहन स्वयं चलकर भाई के यहाँ | 
पहुंचे। पकवान मिष्ठान या भोजन भाई को तिलक करने के बाद ' 
बहन कराये। यदि बह दि है और परिवार में साथ ही रहती 
स्नान कर बहन से तिलक लगवाने के बाद ही भोजन 
करे। यदि किसी की अपनी बहन नहीं है तो वह स बहन 
` आस-पड़ोस या रिश्तेदारों में बनाकर सारी रस्में पूरी कर सकता है। 


इस दिन यमराज की बहन यमुनाजी ने अपने भाई यमराज 
को तिलक करके भोजन कराया था इसलिए इस दिन दी 
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भी कहा जाता है। इस दिन बहन दूज बनाकर पूजे भाई को हल्दी, 
अक्षत, रोली का तिलक करे। तिलक करने के बाद भाई Ps 
मिठाई खाने के लिए दे। भाईभी अपनी बहन को-स्वर्ण, वस्त्र, 
आभूषण तथा द्रव्य देकर प्रसन्न करे। बहन के चरण स्पर्श कर 
आशीष ले बहन चाहे छोटी या आयु में बड़ी हो उसके चरण स्पर्श 
अवश्य करें बहनसे तिलक कराने के बाद उसे वस्त्र, द्रव्य तथा दक्षिणा 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही देकर प्रसन्न करें। 

भैया दूज के दिन मथुरा में विश्रान्त घाट पर एक बहुत बड़ा 
धार्मिक मेला लगता है। इस दिन लाखों भाई-बहन स्त्री-पुरुष 
यमुनाजी में स्नान कर यमपाश से मुक्त होते हैं। तथा पुण्य लाभ 
प्राप्त करते हैं। विश्रान्त घाट पर स्नान करके भाई-बहन दीपक 
जलाते है। यमुनाजी को दीपक, पुष्प, दूध तथा भोग चढ़ते हैं। इसके 
पश्चात्‌ भाई, बहन को सुन्दर नवीन वस्त्र व जेवर अर्पित करता है। 


भैया दूज अथवा यम द्वितीया की कथा 


अत्यन्त प्राचीन काल की कथः है कि भगवान सूर्य की पत्नी 
संज्ञा देवी थी। संज्ञा देवी के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्र का 
नाम यमराज तथा पुत्री का यमुनाजी था। अपने पति सूर्य देवता की 
गर्मी तथा सूर्य किरणों को तीव्र उष्मा सहन न कर पाने के कारण 
सूर्य पत्नी संज्ञा देवी उत्तरी श्रुव में छाया बनाकर निवास करने लगी। 
संज्ञा देवी की छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। 
इसके बाद कालान्तर में इन्हीं संज्ञा देवी से अश्विनी कुमारों को 
जन्म हुआ जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए 

सूर्य की पत्नी, जो संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने 
लगी थी। बे कुछ समय बाद यमुनाजी तथा यमराज से सौतेला 
व्यवहार करने लगी थीं। माँ का ऐसा व्यवहार देखकर यमराज ने 
संयमनीपुरी त्याग करःयमलोक बसाया और परियों को दण्ड देना 
प्रारम्भ कर दिया। यमुनाजी ने जब देखा कि माता के व्यवहार से 
क्षुब्ध होकर भाई यमराज यहां चले गये हैं तो. यमुनाजी भी माता 
के साथ निवास त्याग कर कृष्ण भगवान के अवतार लेने के पूर्व 
ही मथुरा में आकर विश्रान्त घाट अथवा विश्राम घाट प्र आकर 
रहने लगी। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद यमराजको अपनी 
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बहन। यमुनाजी की याद्‌ आई। बहन की याद आते ही यमराज ने 
यमुनाजी को ढूंढने के लिये अपने दूतों को भेजा। 
यमदूतों से यह समाचार जानकर स्वयं यमराज ही यमलोक से 
चलकर गो लोक मथुरा में पहुंचे और सना नाजी का पता हुआ लगाते-लगाते 
विश्रान्त घाट पर जा पहुंचे। यमुनाजी को जब ज्ञात कि मेरे भाई यमराज 
आये हें तो यमुनाजी जो कि वहाँ ( विश्रान्त घाट पर गुप्त रूप में निवास 
कर रही थीं) भाई यमराज का स्वागत करने के लिए बाहर निकल 
आई यमुनाजी ने यमराज का बड़े प्रम से स्वागत सत्कार किया, उन्हें 
अपने महल में ले जाकर भोजन कराया तथा विश्राम कराया। यमुनाजी 


के प्रेम व्यवहार और आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज बोले-बहन मैं | 


बड़ा प्रसन हूँ तुम जो चाहा सो वर मुझसे माँग लो। इस पर यमुनाजी 
ने कहा-भाई मेरी कोई कामना नहीं है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 

__ यमराज को चिन्तित और विचार हुआ देखकर यमुनाजी ने 
युक्ति साली वे यमराज से बोलीं-हे भाई अगर शुम मेरा माँगा 
हुआ वर रहे हों, तो बह वर दो कि आज के दिन भाई अपने 
घर भोजन न करके बहन के यहाँ भोजन करे तथा बहन के साथ 
इसी घाट पर स्नान करे वह यमपुरी न जाये। 

यमुनाजी के यह कहने पर यमराज बोले-मुझे स्वीकार है। 
एवमस्तु अर्थात्‌ मैंने यह वर दिया कि इस दिन जो भाई बहन यहाँ 


भीष्म पंचक 
` यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा 
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गायों को जल, अक्षत, चावल, कल, गुड इ, दाल, घास, कपड़ा, 
जलेबी, इत्यादि चढाई जाय। उनकी उतार कर परक्रिमा की 
जाय। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण बन में 
गाये चराने के लिये भेजे गये थे। इसके साथ ही इसी दिन से 
_ भगवान्‌ जंगल में जाकर राक्षसों का संहार भी करने लगे थे, इसी 
से कालाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन गायों की पूजा करने के 
साथ ही सायंकाल बाल कृष्ण की भी पूजा आरती कर उन्हें माखन 
मिश्री का भोग लगाना चाहिये। 


वैकुण्ठ चतुर्दशी 

कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह ब्रत मनाया जाता 
है। इस दिन वैकुण्ठ वासी भगवान विष्णु की विधिवत्‌ पूजा करके 
तथा स्नान आचमन कराके बाल भोग लगावें, तत्पश्चात! प्रसन्न 
मन से पुष्प, दीप, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों से आरती करें। 

कथा : एक बार नारद oS त्युलोक घूमकर वैकुण्ठ पहुंचे, 
भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बेठाते हुए आने का कारण पूछा, नारद 
जी ने कहा-भगवन! आपने अपना नाम तो कूपा निधान रख लिया है। 
किन्तु आपकी कठिन भक्ति से तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते 
हैं। सामान्य नर-नारी नहीं? इसलिये आप कूपा करके ऐसा सुलभ मार्ग 
बतावें जिससे लोक के निम्नस्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सके 

इस पर भगवान बोले-हे नारद! सुनो कार्तिक शुक्ल पक्ष 
चतुर्दशी को जो नर-नारी ब्रत का पालन करते हुये श्रद्धा भक्तिभाव 
से किंचित मात्र भी मेरी पूजा करेंगें उन्हें साक्षात्‌ स्वर्ग अथवा 
वैकुण्ठधाम मिलेगा। 


इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान्‌ का 
मत्स्यावतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीप-दान आदि का 
विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन को 
अगर कृत्तिक नक्षत्र पर चन्द्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूयी तब 
पद्म योग होता है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। चन्द्र दर्शन पर 
शिवा, प्रीति, संभूति, अनुसुया, क्षमा, सन्तति इन छहों कृतिकायों , 
का पूजन, वन्दन करने से संपूर्ण पुण्य फल मिलता है। इस रात्रि में 
ब्रतोपरान्त वृष (बैल) दान देने से शिबलोक प्राप्त होता है। इस 
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दिन कार्तिक के ब्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन 
तथा दीप-दान अवश्य करना चाहिए। 


देवोत्थान अथवा देवष्ठानी एकादश 


दीपावली के पश्चात्‌ कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या 
देवष्ठानी होती है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना 
चाहिये आँगन को खड़िया मिट्टी और गेरू से काढ़ना चाहिये। आँगन 
के. बीचोबीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बना कर पूड़ी, 
पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर 
रखकर एक डलिया से ढक दिया जाय तथा एक दीपक भी जला दिया 
जाया रात्रि में परिवार के सभी व्यस्क सदस्य तथा बालक और महिलाएँ 
देवताओं की भगवान्‌ विष्णु सहित पूजा करें भजन कीर्तन भी करें 
इसके साथ ही शंख घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार 
कहें-उठो देवा, बैठो देवा, आँगुरिया चटकाओ देवा। 


जाती है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी की तिथि को देव शयन करते 

और इस कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन देव उठते हैं। इसलिये 
इस एकादशी को देवोत्थानी या देवष्ठानी एकादशी कहा जाता है। 
देवशयनी एकादशी के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं। 


ओऽम्‌ जय गंगे माता, ओऽम जय गंगे माता। 
जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओ३म जय... 
चन्द्रसी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। 
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओइम जय... 
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[यमुना जी की आरती] जी की आरती | 

ओऽम जय यमुना माता हरि ओऽम जय यमुना माता 
जो न्हावें फल पावे, सब सुख की दाता। 
श्री यमुना जल शीतल, बहे अगम धारा । मैया 
जो जन शरण में आयें कर दिया निस्तारा । ओम्‌ 

जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करें। मैया 
यम के त्रास ने पावें जो नित्य ध्यान करे, ओम्‌ 
कलि काल में महिमा तुम्हारी अटल रही। मैया 
तुम्हारा बड़ा महात्म चारों वेद कहीं। ओम्‌ 
आज तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो। मैया 
नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो। ओम्‌ 
नमो मात भय हरणी शुभ मंगल करणी। मैया 
मन बेचैन भया है तुम बिन वैतरणी । ओम्‌ 


शालीग्राम जी को आरती 


शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दयाकर पाऊ! 
प्रातः समय उठि मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊ। 
चन्दन धूप दीप तुलसीदल, वरण-वरण के पुष्प चढ़ाऊं। 
तुम्हरे सामने नृत्य करुं नित, प्रभु घण्टा शंख मृदंग बजाऊ। 
चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुम्ब सहित बैकुण्ठ सिधारू। 
जो कुछ रूखा-सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊ! 
मन वचन कर्म से पाप किये, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। 
ऐसी कूपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊ। 
सेवक की विनती यही है, हरि दासन का दास कहाऊ। 


तुलसी जी को आरती 


जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। 

सब जग की सुखदाता वर दाता। जय० 

सब योंगो के ऊपर सब रोगो के ऊपर! 

रज से रक्षा करके, भव त्राता। जय० 

बहुपुत्री हे श्यामा, सुर वल्ली है ग्राम्या 
विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे सो न तर जाता। जय० 
हरि के शीश विराजत त्रिभुवन सें हो वंदिती 
पतितजनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय० 
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लेकर जन्मविजन में, आई दिव्य भवन में। 

मानव लोक तुम्हीं से सुख सम्पत्ति पाता। जय० 
हरि को तुम अति प्यारी तुम श्यामवर्ण सुकुमारी। 
प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जयं० 


करो एक कार्तिक की नहाने वाली श्री कृष्ण जी की आरती हे रामा 

काहे को तेरे दिवलो जी, कहो तेरी बात कौन सुहागण कौन सपूती। 
जोहीयो जी भर कार्तिक की रात। 

सोने को मेरे दिवलों जी रूपा मेरी बात मैं ही सुहागण मैं ही सपूती। 

जो हीयो जी भर कार्तिक की राता f 
श्री नारायण जी की आरती हे रामा 

लीपा पोता ओबरा जी माय बिछाई सेज यो जोड़ी तो अलचल | 
रहीयों एक पुरुष दु नार] न | 
श्री नारायण जी को आरती हे राम। 

चंदन भरबो चौकड़ा जी मोतियन भर लो मांग करो कृष्ण जी 

की आरती हे राम। 

छींके दही जमावती मिश्री का जामन दे 

हर न नोत जीमावती जी अलचल ढोलुगी जाय॑ 

श्री नारायण की आरती हे राम। 

हँस-हँस दोपहरी मोचडी जी हस-हस बांधी पांग 

श्री कृष्ण जी व्यावण चल दिया। ] 

. बरणी है। राजकुमार। श्री नारायण जी को आरती हे राम। | 
गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग बर्तो में एकादशी जी | 
यो म्हारो प्रेम आधार। | 

श्री नारायण जी को आरती हे रामा 

भेसों में भैंसे बड़ी गायों में कपिला गाय नारियों में सीता बड़ी जी 
पुरुष बड़े भगवान। 

श्री नारायण जी को आरती हे राम 

तुलसी का बिडला भला जी गाय चन्दन को रूख। 

साधु को मण्डली भली जी। माय सावरीया हर को रूप। 

श्री नारायण को आरती हे राम। 

नारायण के आरते में कौन-कौन रखवाला सीता माता द्रोपदी जी 
और कौशल्या हर की माय। > 
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श्री नारायण जी की आरती हे राम 

नारायण के आरते में कौन-कौन फल होवे अन्न-धन लक्ष्मी 
बहुत धनी और मुकुट गत होवे। 

श्री नारायण जी की आरती हे राम। 


fF श्री शिवजी की आरती 


जय शिव ओंकारा हर शिव ओकारा। 

ब्रह्मक्ष विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा। टेक 

एकानन चतुरारन पंचानन राजै। 

हसानन गरुडासन बृषवाहन साजै॥१॥ 

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। 

तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे॥२॥ 

आयमाला बनमाला मुण्डमाला धारी। 

` चंदन मृगमद सोहै भाले शशिधारी॥३॥ 

श्वेताम्बर पीताम्बर बाधम्बर अगे। 

सनकादिक ब्रह्मक्षदिक भूतादिक संगे॥४॥ 

कर में श्रेष्ठ कमण्डलु चक्र त्रिशूलधर्ता। 

| जगकरता जगहरता जगपालन कर्ता॥५॥ 
| ब्रह्मक्ष विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। 
| प्रणवार के मध्ये यह तीनों एका ॥६॥ 
| त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे। 
| कहत शिवानंद स्वामी मनवाँछित फलपावे॥७॥ 


आरती कुंजबिहारी को। 


आरती कुंजबिहारी जी की 
श्री गिरधर कष्णम्‌ रारी की।। टेक॥। 
गले में बैजन्ती माला बजावै मुरलि मधुर वाला। 
श्रवन में कुण्डल झलकाला। नंद के आनंद नदलाला॥ 
| श्री गिरधर............. 
| गगन सम अंग कांति काली । राधिका चमक रही आली। 
लतन मे ठाढे बनमाली। भ्रमर सी अलका 
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` गगनसों सुमन रासि बरसै। बजे . मुरचंग मधुर] | 
. मिरदंग ग्वालनी संगा अतुल रति गोप कुमारी को | 


श्री गिरधर............. | 
जहाँ ते प्रकट भई गंगा। कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा; ' 
स्मरन ते होत मोह भंगा। बसी सिव सीस जटाके बीच 
हरै अघ कीच। चरन छवि श्रीबनवारी की 
श्री गिरधर.............. 
चमकती उज्जवल तट रेनू। बज रही वृन्दावन बेनू। 


` चहूं दिसि गोपि ग्वाल धेन्‌। हंसत स मंद चाँदनी चन्द। ' 


कटत भव फन्द। टेर सुन भिखारी की। 
श्री गिरधर............... 
आरती कुंजबिहारी को । श्री गिरधर कुष्ण मुरारी की॥ | 


आरती श्री विष्ण जी की (>) 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे ॥३२%॥ 
भक्त जनो के संकट क्षण मे दूर करे 
जो ध्यावे फल पावे दुःख विनशे मनका ॥ 
सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका ॥३%॥ 
माता-पिता तुम मेरे शरण गह किसकी। 
तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ॥३/॥ 
तुम हो पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी। 
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामो॥3%॥ 
तम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता। 

मूर्ख खल कामी कूपा करो भर्ता॥ॐ॥ 
तुम हो एक न सबके प्राण पति। 
किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति ॥ॐ॥ 
दीनबन्ध दु:खहर्ता तुम ठाकर मेरे। 
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥3%॥ 
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा ॥3%॥ 
श्यामसुन्दर जी की आरती जो कोई नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पावे॥३॥ 


ह ` ` 
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ही कं 
मधुर। 
को। 


गंगा; ' 
बीच्न। 
की। | 


बेनू। 
चन्द 
की। 


की॥ ` 
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